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नया रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2014 


क्रमांक ई - 1-04-2014/1/2 - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( 1997 ), सचिव मुख्यमंत्री तथा सचिव, खनिज 
संसाधन विभाग, प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं संचालक व प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी को उनके 
वर्तमान दायित्वों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है . 


श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( 1997 ) द्वारा सचिव , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रभार लेने पर श्री एन . बैजेन्द्र कुमार , भा.प्र.से. 
( 1985 ) , अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण व वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन , नई 
दिल्ली केवल अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे . 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विवेक ढाँड , मुख्य सचिव. 


1965 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2014. 


1966 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


नया रायपुर , दिनांक 5 दिसम्बर 2014 


क्रमांक ई - 1-04-2014/ 1/ 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिव अनंत तायल, भा.प्र.से. ( 2012 ), अनुविभागीय अधिकारी , सक्ती, 
जिला जांजगीर- चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, जांजगीर के पद पर पदस्थ करता है तथा इसके साथ - साथ 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , जांजगीर - चांपा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

निधि छिब्बर , सचिव. 


नया रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2014 


क्रमांक एफ 9-05 / 2013/ 1-8. - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14--08-2012 द्वारा श्री ए. पी . त्रिपाठी , अतिरिक्त महाप्रबंधक , 
दूरसंचार सेवा ( 1993 बैच ) की सेवाएं, 02 वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार निगम, नई दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें विशेष सचिव , 
वाणिज्यिक कर के पद पर पदस्थ किया गया है, इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 31-01-2015 को समाप्त हो रही है . 


राज्य शासन एतद्द्वारा श्री त्रिपाठी की उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि में 01 वर्ष की वृद्धि करता है . इनकी प्रतिनियुक्ति की शेष शर्ते यथावत 


2 . 
रहेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव . 


नया रायपुर , दिनांक 19 नवम्बर 2014 


क्रमांक एफ 7-23 / 2014/ एक / 15.- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश नन्होरया, उप महाप्रबंधक , छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ को 
दिनांक 15-09-2014 से 19-09-2014 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13, 14-09-2014 का पूर्ववर्ती तथा 
दिनांक 20, 21-09-2014 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश की अनुमति दी जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री नन्होरया, उप महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश अवधि में श्री नन्होरया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते 


3 . 
थे . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नन्होरया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर , दिनांक 26 नवम्बर 2014 


क्रमांक एफ 7-26 / 2014/ एक /15. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के . सी. यादव , भा.व.से. संचालक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
संस्थान , छत्तीसगढ़ को दिनांक 24-10-2014 से 07-11-2014 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाता 
है . साथ ही दिनांक 23-10-2014 एवं दिनांक 08 व 09-11-2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री यादव , संचालक , राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस. एल . आदिले , उप - सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1967 


नया रायपुर , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 


क्रमांक 708/ 945 / अव./ 2011/1-8/ स्था.- श्री वाय. पी. दुपारे , अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 20-10 
2014 से 25-10-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19 , 26-11-2014 के शासकीय अवकाश 
को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी . दुपारे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन : पदस्थ 


2 . 
होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री वाय. पी . दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय . पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2014 


क्रमांक 710 /224 / अव./ 2010 /1-8/ स्था.- श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 13-10-2014 से 
22-10-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12 , 23, 24-10-2014 के शासकीय अवकाश को 
जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी , आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर , दिनांक 7 नवम्बर 2014 


क्रमांक 712/ 485 / अव./ 2010/1-8/ स्था . - श्री बी . एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-10-2014 से 
31-10-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-10-2014 एवं 01, 02-11-2014 के शासकीय 
अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री बी . एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश अवधि में श्री बी . एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 


मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी . एल . सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर , दिनांक 11 नवम्बर 2014 


क्रमांक 714/242 / अव./ 2003/1-8/ स्था .--- श्रीमती रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 24-11 
2014 से 01-12-2014 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-11-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने 
अनुमति प्रदान की जाती है . 


1968 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ 


2. 
होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर , दिनांक 14 नवम्बर 2014 


क्रमांक 716/ 58 / अव./ 2008/1-8/ स्था.- श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग को दिनांक 
24-11-2014 से 01-12-2014 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-11-2014 के शासकीय अवकाश को 
जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग के पद पर 
पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . 


अवकाश अवधि में श्रीमती कर्मेला लकड़ा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्तें उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2014 


क्रमांक 718/534/ अव./ 2010/ 1-8/ स्था.- श्री ए . एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, गृह ( जेल ) विभाग को दिनांक 04-10-2014 से 13 
10-2014 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. सिद्दिकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह ( जेल ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश अवधि में श्री ए. एच. सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नया रायपुर , दिनांक 22 नवम्बर 2014 


क्रमांक 726/ 475/ अव./ 2010 /1-8 / स्था. - इस विभाग के आदेश क्रमांक 695 / 475/ अव./ 2010 / 1-8/ स्था., दिनांक 14-10-2014 में 
आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. सी . वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 15-08-2014 से 27 
08-2014 तक 13 दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश को परिवर्तित कर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2 . 


उक्त विभागीय आदेश दिनांक 08-08-2014 के पैरा -2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तीरथ प्रसाद लड़िया , अवर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1969 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2014 


क्रमांक एफ 4-16 / 2013/11/( 6 ).- राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्र . एफ 4-3/ 2014/11/6, दिनांक 26-03-2014 
में निम्न आंशिक संशोधन करता है 

अर्थात् 


.. 


छत्तीसगढ़ सोसायटी , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 ( संशोधन 1998 ) की धारा 40 ( 1 ), ( क ) के अंतर्गत पंजीयक , फर्स एवं 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के समक्ष की गई अपील की सुनवाई श्री कार्तिकेय गोयल, उप सचिव, छत्तीसगढ़ 
शासन , वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी तथा भारसाधक अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव के अनुमोदन पश्चात् आदेश जारी 
किया जावेगा. 


यह संशोधन जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. 


-- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जी . एल . सांकला, अवर सचिव. 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2014 


क्रमांक - एफ 7-63/ 2014/32.- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नवागढ़ निवेश क्षेत्र , जिला बेमेतरा का गठन करती है, जिसकी सीमाएं 
नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है : 

अनुसूची 


नवागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में 


ग्राम भिमपुरी , मुरकुटा, गंगापुर, झाल, मदनपुर , कोड़िया एवं लालपुर की उत्तरी सीमा तक, 
ग्राम लालपुर एवं मूरता की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम मूरता , छीतापार, छेरकापुर , समेशर , मानपुर, टुरासेमरिया एवं रिसाअमली की दक्षिणी सीमा तक. 
ग्राम रिसाअमली, गोपाल भैयना, चकलाकुण्डा एवं भिमपुरी की पश्चिमी सीमा तक. 


नया रायपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2014 


क्रमांक - एफ 7-66 / 2014/32. - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए परपोड़ी निवेश क्षेत्र , जिला बेमेतरा का गठन करता है , जिसकी सीमाएं 
नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है : 

अनुसूची 


परपोड़ी निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में 


ग्राम पथरीकला, भटगांव एवं ग्राम तिरियाभाट की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम तिरियाभाट की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम तिरियाभाट, बंजारपुर, गातापार एवं जानो की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम जानो , कुरलू एवं पथरीकला की पश्चिमी सीमा तक . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


1970 


नया रायपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2014 


क्रमांक - एफ 7-67/2014/32.- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मारो निवेश क्षेत्र , जिला बेमेतरा का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे 
दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है : 


अनुसूची 


मारो निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में 


ग्राम लालपुर, मारो, दोहना एवं झुलना की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम झुलना एवं चक्रवाय की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम चक्रवाय, मारो एवं गुजेरा की दक्षिणी सीमा तक. 
ग्राम गुजेरा, मारो एवं लालपुर की पश्चिमी सीमा तक . 


.. 


.. 


नया रायपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2014 


क्रमांक -एफ 7-68/ 2014/ 32.- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बेरला निवेश क्षेत्र , जिला बेमेतरा का गठन करता है , जिसकी सीमाएं 
नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है 


अनुसूची 


बेरला निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पूर्व में 


ग्राम सिलघट , तारालीम एवं ग्राम सोरला की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम सोरला, कुसमी, बहेरा एवं बांसा की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम बांसा, बहेरा एवं बोरिया की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम बोरिया , बेरला, हतपान , करामाल एवं सिलघट की पश्चिमी सीमा तक . 


दक्षिण में 
पश्चिम में 


: 


नया रायपुर , दिनांक 28 नवम्बर 2014 


क्रमांक - एफ 9-31/2005 /32.- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जैजैपुर निवेश क्षेत्र , जिला जांजगीर - चांपा का गठन करती है , जिसकी 
सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है : 


अनुसूची 


जैजैपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 
पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में 


ग्राम काशीगढ़ , झकहाडीह, गलगलाडीह एवं ग्राम तुसार की उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम तुसार एवं ओडेकेरा की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम ओडेकेरा, गाडामोर, जर्वे, अरसिया एवं मुक्ता की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम मुक्ता, चोरभट्ठी एवं काशीगढ़ की पश्चिमी सीमा तक. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संजय शुक्ला, सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1971 : 


पशुधन विकास विभाग . 


मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


... 


नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014 


क्रमांक एफ 8-83/ 35 / एनएलएम/ 2014. - राज्य शासन , एतद्द्वारा भारत सरकार के पत्र क्र . 2-47/ 2009 - एएचटी/ एफएफ 
दि . 21 मई , 2014 द्वारा केन्द्र पोषित नवीन योजना- नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बारहवीं योजना में क्रियान्वयन हेतु संसूचित दिशा निर्देश के 
अनुसरण में , नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार स्टेट लेबल एक्जीक्यूटिव कमेटी 
( एस.एल.ई.सी. ) का गठन किया जाता है : -- 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


3 . 


. 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


स्टेट लेबल एक्जीक्यूटिव कमेटी ( एसएलईसी ) की संरचना 

मुख्य सचिव , छ.ग. शासन 
अपर मुख्य सचिव , वित्त , छ.ग. शासन 
अपर मुख्य सचिव/ कृ.उ.आ. छ.ग. शासन 
प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, छ.ग. शासन 
सचिव , आदिम जाति कल्याण विभाग, छ.ग. शासन 
सचिव, कृषि, पशुधन विकास, छ.ग. शासन 
प्रतिनिधि , भारत सरकार , कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली 
संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, छ.ग. 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य पशुधन विकास अभिकरण 
प्रतिनिधि , कामधेनु विश्वविद्यालय, छ.ग. 
प्रतिनिधि , छ.ग. राज्य डेयरी फेडरेशन , छ.ग. 
प्रतिनिधि, पशुपालक / कुक्कुट संघ 

अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ( दो ) 
14. प्रसिद्ध गौशालाओं के प्रतिनिधि ( दो ) 

पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले समाजसेवी ( एक ) 
स्टेट मिशन डायरेक्टर 


8 . 


सदस्य 


9 . 


सदस्य 


+ 


10 . 


सदस्य 


11 . 


सदस्य 


12 . 


सदस्य 


13 . 


सदस्य 


सदस्य 


15 . 


16. 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


स्टेट लेबल एक्जीक्यूटिव कमेटी के कार्य : 

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अंतर्गत गठित स्टेट लाइवस्टॉक मिशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन व भारत सरकार को अग्रेषण हेतु 
अनुमोदन . 


1 . 


2 . 


नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अंतर्गत जारी दिशा- निर्देश अनुसार कार्य क्रियान्वयन की समीक्षा. 


स्टेट लेबल एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जावेगी , किन्तु वर्ष में दो बार बैठक आयोजन आवश्यक 


tic 


उपरोक्त समिति के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ.क्रमांक 113/ सा.प्र.वि./ 2014/ 1 /5 दिनांक 07-11-2014 द्वारा सहमति 
दी गई है . 


नया रायपुर , दिनांक 12 नवम्बर 2014 


- 


क्रमांक एफ 8-83 / 35/ एनएलएम/ 2014. - राज्य शासन, एतद्द्वारा भारत सरकार के पत्र क्र . 2-47 / 2009 - एएचटी /एफएफ 
दि . 21 मई , 2014.द्वारा केन्द्र पोषित नवीन योजना - नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बारहवीं योजना में क्रियान्वयन हेतु संसूचित दिशा निर्देश के 


[ भाग 1 


1972 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


अनुसरण में , नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार स्टेट लाइवस्टॉक मिशन ( एस.एल.एम.) का गठन किया 
जाता है : 


- 


स्टेटमिशन डायरेक्टर 


1 . 


सदस्य 


2 . 


3 . 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


5 . 


सदस्य 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


स्टेट लाईवस्टॉक मिशन ( एस.एल.एम. ) की संरचना 

सचिव , कृषि ( पशुधन विकास ) 
अपर मुख्य सचिव , वित्त , छ.ग. शासन के प्रतिनिधि 

अपर मुख्य सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास, छ.ग. शासन के प्रतिनिधि 
4 . संचालक पशु चिकित्सा सेवायें छ.ग. 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य पशु. वि . अभि. 

संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, छ.ग. रायपुर 
7 . प्रतिनिधि , कामधेनु विश्वविद्यालय, छ.ग. 
8 . प्रतिनिधि , छ.ग. राज्य डेयरी फेडरेशन छ.ग. 
9 . प्रतिनिधि पशुपालक/ कुक्कुट संघ 
10. 

अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति . 
अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ( दो ) 

प्रतिनिधि , पशुपालक / कुक्कुट संघ 
13. अध्यक्ष , दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति ( दो ) 

प्रसिद्ध गौशालाओं के प्रतिनिधि ( दो ) 
पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले समाजसेवी ( एक ) 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


11 . 


सदस्य 


सदस्य 


12. 


सदस्य 


14 . 


सदस्य 


15 . 


सदस्य 


स्टेट लाइवस्टॉक मिशन के कार्य 

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के दिशा -निर्देश अनुसार प्रस्तावों को तैयार करना व परीक्षण उपरांत स्टेट लेबल एक्जीक्यूटिव कमेटी के 
समक्ष प्रस्तुतिकरण व अनुमोदन प्राप्त करना. 


1 . 


2 . 


स्टेट लेबल एक्जीक्यूटिव कमेटी की समयबद्ध बैठक आयोजन व प्रगति संसूचना. 


3 . 


नेशनल मिशन अथॉरिटी से राशि प्राप्ति, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था, कार्यक्रियान्वयन की सुनिश्चितता व उपयोगिता प्रमाण - पत्र 
प्रस्तुति . 


4 . 


कार्यक्रियान्वयन एजेंसियों से सामन्जस्य समन्वय, राशि प्रदाय व कार्यों का अनुश्रवण व अनुशीलन. 


5 . 


भारत सरकार को नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण की सुनिश्चितता . 


6. . 


नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों एवं उचित प्रबंधन की सुनिश्चितता. 


स्टेट लाइवस्टॉक मिशन की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी, किन्तु 03 माह में एक बार आयोजन आवश्यक है . 


स्टेट लाइवस्टॉक मिशन को संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ रायपुर आवश्यक प्रस्तुतिकरण/ कार्यवाही प्रस्तावित करेगा. 


उपरोक्त स्टेट लाइवस्टॉक मिशन ( एस.एल.एम. ) के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 113/ सा.प्र.वि./ 2014/1/5 
दिनांक 07-11-2014 द्वारा सहमति दी गई है . 


नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014 


क्रमांक एफ 8-83/ 35 / एनएलएम / 2014. - राज्य शासन, एतद्द्वारा भारत सरकार के पत्र क्र . 2-47 / 2009 - एएचटी/ एफएफ 
दि . 21 मई , 2014 द्वारा केन्द्र पोषित नवीन योजना- नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बारहवीं योजना में क्रियान्वयन हेतु संसूचित दिशा निर्देश के 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1973 


अनुसरण में , नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टॉक मिशन कमेटी ( डी.एल.एम.सी. ) 
का गठन किया जाता है : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


2 . 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टॉक मिशन कमेटी ( डीएलएमसी ) 
1 . 

जिला कलेक्टर 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 
3 . जिला उप संचालक , पंचायत एवं ग्रामीण विकास 
4. संयुक्त / उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला 
5 . 

प्रतिनिधि , लीड बैंक 

प्रतिनिधि , डेयरी कोआपरेटिव 
7 . प्रतिनिधि, पशुपालक /कुक्कुट संघ 
8 . प्रतिनिधि , जिला सहकारी विपणन संघ 
9 . स्थानीय स्वसहायता समूह प्रतिनिधि 
10 . दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्य ( दो ) 

प्रसिद्ध गौशालाओं के प्रतिनिधि ( दो ) 
12. पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले समाजसेवी ( एक ) 


6 . 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


11 . 


सदस्य 


डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टॉक मिशन कमेटी ( डीएलएमसी ) का कार्य : 

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन अंतर्गत जिला स्तर पर क्रियान्वित विभिन्न प्रोजेक्ट / गतिविधियों का अनुश्रवण / अनुशीलन. 


1 . 


2 . 


जिले की आवश्यकतानुसार ने शनल लाइवस्टॉक मिशन की गाईडलाइन्स में निहित प्रावधान अनुसार प्रस्ताव का स्टेट लाइवस्टॉक । 
मिशन में प्रस्तुतिकरण. 


.3. 


स्टेट लाइवस्टॉक मिशन को कार्य क्रियान्वयन की समयबद्ध प्रगति की संसूचना. 


डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टॉक मिशन कमेटी की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी, किन्तु 03 माह में एक बार आयोजन 
आवश्यक है. 


डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टॉक मिशन कमेटी को संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें , जिला आवश्यक प्रस्तुतिकरण / कार्यवाही प्रस्तावित 


करेगा. 


उपरोक्त डिस्ट्रिक्ट लाइवस्टॉक मिशन के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 113 / सा.प्र.वि./2014/ 1/ 5 दिनांक 
07-11-2014 द्वारा सहमति दी गई है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव. 


. 


नया रायपुर , दिनांक 21 अक्टूबर 2014 


क्रमांक 954/एफ - 8-69 / 35 / 2013. --राज्य शासन, एतद्द्वारा “ दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर का नाम परिवर्तित कर “ दुग्ध 
विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर " किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव . 


1974 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


महासमुन्द, दिनांक 24 नवम्बर 2014 


क्रमांक 116/ क / अविअ. / भू.अ. / 26 / अ -82 वर्ष 2013-14.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : नवीन भू - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ). 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुन्द 


सरायपाली 


कलेण्डा 


0.29 


कार्यपालन अभियंता, लो . नि . वि . 
सेतु निर्माण संभाग, रायपुर. 


पदमपुर 


सरायपाली अंतरला 
( कसलबा ) 
मार्ग पर सुरंगी नाला पर 
उच्चस्तरीय पुलनिर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुन्द, दिनांक 24 नवम्बर 2014 


क्रमांक 118/ क / अविअ./ भू.अ./27/ अ -82 वर्ष 2013-14. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः नवीन भू - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


.. 


महासमुन्द 


सरायपाली 


अंतरला 


1.86 


कार्यपालन अभियंता, लो . नि . वि . 
सेतु निर्माण संभाग, रायपुर . 


सरायपाली - अंतरला 
( कसलबा ) पदमपुर 
मार्ग पर सुरंगी नाला पर 
उच्चस्तरीय पुल निर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1975 


महासमुन्द, दिनांक 24 नवम्बर 2014 


क्रमांक 120/ क/ अविअ./ भू.अ./28/ अ -82 वर्ष 2013-14 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत: नवीन भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. 
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2.) द्वारा दी गई 
शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 11 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6.) 


महासमुन्द 


बसना 


कुम्हारी 


0.34 


कार्यपालन अभियंता, लो . नि . वि . कुम्हारी - कर्राभौना मार्ग 
सेतु निर्माण संभाग, रायपुर . 

पर खुंटी नाला पर 
उच्चस्तरीय पुल निर्माण . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
उमेश कुमार अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


रकबा 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चांपा, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


( एकड़ में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


261/2 


0.20 


263 


0.48 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2014 


265/1 


0.03 


262/2 


0.31 


: . 


264/1 , 264/2 


0.69 


271/2 


0.08 


क्रमांक 01 / भू - अर्जन /2014.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक 1 
सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


266/2 


0.80 


269 


0.36 


268 


0.29 


: 


270/3 


0.37 


270/5 


• 0.42 


अनुसूची 


270/6 


0.42 


1.21 


273/1 , 273/2 
273/13, 273/14 
273 / 3-4-5-6 


0.09 


0.60 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - चांपा 
( ग ) नगर/ ग्राम - डभराखुर्द, प. ह. नं. 24 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -9.15 एकड़ 


273/9 


0.75 


273/10 


0.42 


1976 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


274/3 


1.63 


1070 


0.55 


1069/1 . 


0.47 


योग 


21 


9.15 


1068 . 


0.43 


1104/5 


0.25 


1104/6 


0.67 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सोन व्यपवर्तन 

योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु . 


योग 


18 


5.06 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - सोन व्यपवर्तन 

योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2014 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 2 दिसम्बर 2014 


क्रमांक 02 / भू- अर्जन / 2014.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 
सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


क्रमांक Q.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 
1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है 


.. 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - चांपा 
( ग ) नगर / ग्राम - सोनादह, प. ह. नं . 24 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.06 एकड़ 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जांजगीर - चांपा ( छत्तीसगढ़ ) 
( ख ) तहसील - जांजगीर 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुदरी, प. ह . नं . 33/41 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -7.49 एकड़ 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 


1108/1 


0.19 


( एकड़ में ) 


1107/1 


0.03 


( 1 ) 


( 2 ) 


1107/2 


0.13 


0.50 


132/2, 132/3, 134 


0.10 


1107/3 
1102/1 


0.53 


132/4 


0.06 


1102/2 


0.12 


133 


1.60 


1098/2 


0.11 


• 135 


0.74 


1101/1 


0.06 


136 


0.34 


1101/2 


0.35 


0.60 


137/1, 138/1 
137/2 , 138/2 


1100 


0.51 


0.60 


1099/3 


0.03 


139 


0.18 


1098/1 


0.07 


140 


0.58 


1098/3 


0.06 


141 


0.17 


+ 
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1977 


( 1 ) 


( 2 ) 


अनुसूची 


142 


0.30 


143 


0.01 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बेमेतरा 
( ख ) तहसील - साजा 
( ग ) नगर / ग्राम - गडुवा, प. ह. नं . 05 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.06 हेक्टेयर 


144/1 


0.10 


144/2 . 


0.05 


144/3 


0.10 


खसरा नम्बर 


147/1 


0.73 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


148 


1.23 


( 1 ) 


14/2 


0.02 


योग 


17 


7.49 


16 


0.02 


.17/ 1 


0.28 


36 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कुदरी बरॉज 

निर्माण हेतु . 


0.05 


37 


0.12 


. 


42 


0.08 


38 


0.08 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


43 


0.08 


49 


0.01 


50 


0.05 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ओ . पी . चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


51 


0.05 


86/1 


0.02 


86/2 


0.02 


87 


0.11 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


89 


0.03 


90/1 


0.01 


91 


0.03 


17 


1.06 


योग 
बेमेतरा , दिनांक 20 अक्टूबर 2014 

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - देवरबीजा से 
क्रमांक/ प्र.क्र .6 / अ -82/वर्ष 2012-13.- चूंकि राज्य शासन खम्हरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु . 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखितं सार्वजनिक ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, साजा 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 

के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
है : 

बसवराजु एस , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग ( छ.ग. ) 


दुर्ग , दिनांक 1 दिसम्बर 2014 


धमधा निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना 


क्रमांक 12585/नग्रानि / दुर्ग/वि.यो. - धमधा/ 2014. - एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि धमधा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि 
उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) 


1978 
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के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक - एक प्रति कार्यालय कलेक्टर , जिला दुर्ग, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) धमधा जि . दुर्ग, कार्यालय 
संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग तथा नगर पंचायत धमधा में दिनांक 02-12-2014 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों 
में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. 


धमधा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है 


: 


अनुसूची 


धमधा निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 


पूर्व में 


ग्राम बरहापुर, बिरझापुर , डंगनिया, सिरनाभाठा एवं मोतीमपुर ग्रामों को उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम मोतीमपुर, तितुरघाट एवं सोनेसरार ग्रामों की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम सोनेसरार , कुम्हारडीह, बसनी, पडोरा, धमधा - कला एवं परसबोड़ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम परसबोड़, बरहापुर एवं बिरझापुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक . 


.. 


दक्षिण में 
पश्चिम में 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त 
विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा. 


भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा 
विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेशं नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा. 


. 


•- 


No. 12585 /T & CP/Durg /DP-Dhamdha /2014 .-- Notice is hereby given that the existing land use map for 
Dhamdha planning area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973 ), and a copy thereof is available for inspection from date 02-12-2014 during 
officehours in the offices of the Collector District Durg , office of the Sub -Divisional Officer ( revenue ) Dhamdha, office 
of the Joint Director Town and Country Planning Durg and Nagar Panchayat Dhamdha District Durg . 


The limit of Dhamdha Pfanning Area is defined in the schedule given below . 


SCHEDULE 


Limits of Dhamdha Planning Area 


NORTH 
EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Barhapur , Dirjhapur , Danganiya, Sirnabhatha and upto the Northern limit of Motimpur. 
Village Motimpur, Titurghat and upto the Eastern limit of Sonesarar. 
Village Sonesarar ,Kumhardih , Basani, Padora , Dhamdhakala and upto the Southern limit of Parasbod . 
Village Parasbod , Barhapur and upto the Western limit of Birjhapur. 


If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared , it should be sent 
in writing to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Raipur, within a period of thirty days from the date 
of publication of the notice in the “ Chhattisgarh Gazette ". 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use 
map and register before the period specified above will be considered by the Director Nagar Tatha Gram Nivesh Raipur 
Chhattisgarh . 


विनीत नायर , 


संयुक्त संचालक . 
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1979 


कार्यालय कलेक्टर , जिला-बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ) 


बिलासपुर , दिनांक 18 जुलाई 2014 


संशोधित 


क्रमांक/ पंचायत / 306 / 2014.-- छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -1-11-95-22 
पं .- 02, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 129 ख ( 1 ) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला बिलासपुर के कलेक्टर द्वारा 
संलग्न सारणी (जिसे इसके पश्चात् “ सारणी ” कहा गया है ) के स्तंभ ( 4 ) में दर्शाये गये गांव या गांवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी 
के स्तंभ ( 5 ) में दर्शायी गई है , सारणी के स्तंभ ( 3 ) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “ ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट किया 
जाता है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 ( क ) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा. इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को 
अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी. 


६ 


सारणी 


खण्ड का 


अनुक्रमांक 


ग्राम का नाम 


जनसंख्या 


पटवारी हल्का 


नाम 


ग्राम के अंदर आने वाले 
गांव / गांवों का नाम 

( 4 ) 


2011 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


क्रमांक 
( 6 ) 


( 5 ) 


. 


40 


गौरेला 


-- 


अंधियारखोह 


.1833 


6 


1833 


गौरेला 


2 


गांगपुर 


1852 


8 


1852 


गौरेला 


3 


पंडरीपानी 


1086 


7 


458 


7. 


168 


7 


1712 


गौरेला 


4 


डाहीबहरा 


. 


2087 


7 


2087 


अंधियारखोह 
योग 
गांगपुर 
योग 
पंडरीपानी 
खम्हलीकला 
खम्हलीखुर्द 
योग 
डाहीबहरा 
योग 
कोरजा 
योग 
नेवसा 
योग 
तेन्दुमुडा 
कन्हारी 
योग 
गोरखपुर 
बेलगहना 
योग 


गौरेला 


5 


कोरजा 


3420 


11 


3420 


गौरेला 


6 


नेवसा 


4010 


13 


4010 


गौरेला 


17 


तेन्दुमुडा 


885 


11 


599 


11 


1484 . 


गौरेला 


8 


गोरखपुर 


1844 


10 


821 


10 


2665 


गौरेला 


धनौली 


धनौली 


2699 


12 


करंगरा 


468 


12 
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[ भाग 1 


1980 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बेदखोदरा 


66 


12 


योग 


3233 


गौरेला 


10 


झगराखांड 


1560 


12 


1560 


झगराखांड 
योग 
चुक्तीपानी 
योग 


गौरेला 


11 


चुक्तीपानी 


1641 


14 


1641 


गौरेला 


12 


गिरवर 


गिरवर 


2126 


9 


2126 


योग 
दौंजरा 


गौरेला 


13 


दौंजरा 


986 . 


10 


बिजरवार 


548 


10 


योग 


1534 


गौरेला 


14 


लालपुर 


लालपुर 


2361 


8 


304 


8 


मदपुर 
योग 
हर्राटोला 


2665 


गौरेला 


15 


हर्राटोला 


1414 


9 


योग 


1414 


गौरेला 


16 


सेमरा 


1952 


21 


सेमरा 
डुमरिहा 
योग 


578 


21 


2530 


गौरेला 


17 


भदौरा 


भदौरा 


1607 


21 


787 


21 


आंदू 
योग 
केंवची 


2394 


गौरेला 


18 


केंवची 


1470 


16 


योग 


1470 


गौरेला 


19 


खोडरी 


खोडरी 


2244 


24 


2244 


योग 
पीपरखुंटी 


गौरेला 


20 


पीपरखुंटी 


1395 


17 


बानघाट 


548 


17 


कोटरियाडांड 


773 


17 


योग 


2716 


गौरेला 


21 


ठेंगाडांड 


1096 


24 


ठेंगाडांड 
गौरखेडा 


ठेंगाडांड 


929 


24 


2025 


- 


गौरेला 


22 


तरईगांव 


4076 


18 


योग 
तरईगांव 
योग 
देवरगांव 
योग 


4076 


गौरेला 


23 


देवरगांव 


3227 


14 


3227 . 


गौरेला 


24 


पकरिया 


पकरिया 


1584 


15 


- 


योग 


1584 


भाग 1 ] 
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1981 


( 1 ) 


. ( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


गौरेला 


25 


आमाडोब 


आमाडोब 


1208 


16 


योग 


1208 


गौरेला 


26 


पतरकोनी 


पतरकोनी 


787 


18 


मडना 


861 


18 . 


योग 


1648 


गौरेला 


27 


सारबहरा 


सारबहरा 


5495 


20 


योग 


5495 


गौरेला 


28 


सधवानी 


सधवानी 


4701 


23 


योग 


4701 


गौरेला 


29 


धनगवां 


धनगवां 


1706 


22 


धनगवां 
योग 


1706 


गौरेला 


30 


ललाती 


ललाती 


936 


22 


619 


22 


1555 


गौरेला 


31 


करगीखुर्द 


गांधीपुर 
योग 
करगीखुर्द 
योग 
नेवरीनवापारा 


1504 


26 


1504 


गौरेला 


32 


नेवरीनवापारा 


2616 


23 


योग 


2616 


गौरेला 


33 


बनझोरका 


777. 


25 


708 


25 


बनझोरका 
रानीझाप 
हरिपुर 
योग 


551 


25 


•. 


2036 


गौरेला 


34 


जोगीसार 


जोगीसार 


2875 


25 


योग 


2875 


गौरेला 


35 


बेलपत 


बेलपत 


1117 


26 


योग 


1117 


गौरेला 


36 


बस्ती 


बस्ती 


1311 


27 . 


1311 


गौरेला 


37 


कोटमीखुर्द 


योग 
कोटमीखुर्द 
योग 


1452 


27 


1452 


गौरेला 


38 


बगरा 


बगरा 


1120 


28 


377 


28 


1497 


गौरेला 


39 


टीकरखुर्द 


1008 


• 28 


1008 


पीपरबहरा 
योग 
टीकरखुर्द 
योग 
बढावनडांड 
योग 
साल्हेघोरी 
योग 


गौरेला 


40 


बढावनडांड 


1856 


17 . 


1856 


गौरेला 


41 


साल्हेघोरी 


1270 


6 


1270 


1982 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


गौरेला 


42 


अंजनी 


अंजनी 


1154 


13 


योग 


1154 


गौरेला 


43 


ठाडपथरा 


ठाडपथरा 


899 


15 


476 


15 


तंवरडबरा 
योग 


1375 


गौरेला 


44 


पडवनिया 


पडवनिया 


1103 


15 


योग 


1103 


गौरेला 


45 


हरीं 


1000 


8 


हरी 
योग 


1000 


गौरेला 


46 


डुंगरा 


1213 


26 


1213 


डुंगरा 
योग 
उमरखोही 
योग 


गौरेला 


47 


उमरखोही 


1067 


26 


1067 


गौरेला 


48 


लमना 


लमना 


1247 


27 


1247 


गौरेला 


49 


आमगांव 


योग 
आमगांव 
योग 


1172 


28 


1172 


- 


गौरेला 


50 


पूटा 


-765 


28 


पूटा 
टीडी 


427 


28 


डांडजमडीकला 


375 


28 


योग 


1567 


सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी , 

कलेक्टर. 


छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 8 दिशाबर 2011 


क्रमांक 5652. - जल ( प्रदूषण निवारण नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( 1974 का सं . 6 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 3 क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण 
मण्डल ( प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी ) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 


विनियम 


1 . 


संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 
( 1 ) ये विनियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ( प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी ) सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) नियम, 2014 

कहलायेंगे । 


. 


( 2 ) 


ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1983 


2 . 


परिभाषाएं.- इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) "नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, 
( ख ) " मण्डल से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ; 
( ग ) " शासन से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन ; 
( घ ) " अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा, समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना 

क . एफ - 8-5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसंबर , 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य . 

पिछड़े वर्ग: 
( ङ ) " अनुसूची" से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची; 

" अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के. संबंध में 

यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति 
( छ ) " अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध 

में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ; 
( ज ) " चयन / पदोन्नति समिति से अभिप्रेत है अनुसूची - तीन में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति तथा 

अनुसूची - चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति समिति : 

" सेवा से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ( प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा: 
( ञ ) " राज्य " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य । 


3 . 


विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों 
की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे । 


4 . 


सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे , अर्थात्: 
(1 ) वे व्यक्ति , जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से 

या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों ; 
( 2 ) वे व्यक्ति , जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और 
( 3 ) दे व्यक्ति , जो इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भर्ती किये गये हों । 


5 . 


वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न 
वेतनमान, अनुसूची - एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे 

परन्तु मण्डल , शासन के परामर्श से , सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में , समय - समय 
पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर , वृद्वि या कमी कर सकेगा । 


6 . 


( 1 ) 


( क ) 


भर्ती का तरीका.. 
इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी. अर्थात: 

प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार 

पर चयन के द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा ; 
( ख ) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची - चार में उल्लिखित है, 
( ग ) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति द्वारा । 


1984 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


( 2 ) 


.. 


( 3 ) 


उप - नियम (1) के खण्ड ( क ) , ( ख ) या ( ग ) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, 
अनुसूची - एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची - दो में दर्शाये गये प्रतिशत से 
किसी भी समय अधिक नहीं होगी । 
इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए. भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के 
लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी 
जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, 
प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी । 
उप -नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की 
अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो , तो वह , शासन से परामर्श पश्चात् , सेवा में 
भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप - नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना 
सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे । 
सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 (क्र . 21 सन् 1994 ) के प्रावधान तथा उक्त अधिनियम 
के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी 


( 4 ) 


( 5 ) 


लागू 

होंगे । 


H 


7. . सेवा में नियुक्ति.- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की 

जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति , विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के 
पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं । 


8 . 


( ख ) 


सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.- सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते 
पूरी करनी होगी. अर्थात्: 
( एक ) आयु 
( क ) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है , की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने 

अनुसूची - तीन के कॉलम ( 3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के 
कॉलम (4 ) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ; 
यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों 
( गैर - क्रीमी - लेयर) से संबंधित हों , तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय 
होगी : 
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध ) नियम, 1997 के 
उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये भी . उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष 
तक शिथिलनीय होगी: 
ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी , जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों . नीचे 
विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय 
होगी: 
(एक ) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ के स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो. 38 वर्ष से 

अधिक आयु का नहीं होना चाहिये; 


( ग ) 


... 


( घ ) 
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ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के 
लिये आवेदन कर रहा हो , 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह 
रियायत, कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों 

तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी; 
(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो " छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से 

उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक 
की कालावधि , भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग 
हो , कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु 
निकले , वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो । 
स्पष्टीकरण- शब्द " छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति 

जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई 
शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो 
और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा 
में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 

वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो । 
ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो. उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण 
प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके 
परिणामस्वरूप जो आयु निकले. वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो । 
स्पष्टीकरण- शब्द “ भूतपूर्व सैनिक " से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से 

किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की 
कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में . 
अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की 
तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के 
फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया 
गया हो अथवा जिसे अधिशेष ( सरप्लस) घोषित किया गया हो : 
( एक ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त 

कर दिया गया हो ; 
( दो ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो , और जिन्हें 

( क ) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर ; 
( ख ) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर , सेवोन्मुक्त कर दिया गया 


( ड.) 


. 


हो । 


( तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक ( सैनिक तथा असैनिक ) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो 

जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित 

कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है) ; 
( चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक / अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से 

अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो; 


. 
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( च ) 


( छ ) 


( ज ) 


( झ ) 


(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब 

वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है । 
( छ:) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण 

चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो । 
( सात ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया 

गया हो ; 
अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 
पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण पति / पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक 
शिथिलनीय होगी । 
शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार , गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त 
अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी , उच्चतर आयु 
सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 
ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु 
सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी । 
स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नॉन कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा 
पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 
वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 
38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । 
टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 ( घ ) ( एक ) तथा ( दो ) में उल्लिखित 

आयु संबंधी रियायतों के अधीन , परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो , वे 
यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या 
उसके पश्चात, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं 
होंगे । तथापि , यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी 

छंटनी कर दी जाती हो , तो वे पात्र बने रहेंगे । 
( 2 ) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएंगी । विभागीय 

अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी 

की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी । 
उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त . शासकीय 
सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी; 
उपरोक्त के अतिरिक्त , आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 
समय - समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे । 


( ञ ) 


(ट ) 


( दो ) 


शैक्षणिक अर्हताएं .- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसा 
कि अनुसूची - तीन में दर्शित है । 

परन्तु यह कि ( क ) आपवादिक मामलों में , नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को , 
चयन समिति / मण्डल की सिफारिश पर अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं 
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में से कोई अर्हता नहीं रखता है, किन्तु जिसमें किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे 
स्तर से उत्तीर्ण की हो , जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा जो नियुक्ति प्राधिकारी की 
राय में पद के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता की पुष्टि करता हो और 
( ख ) ऐसे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने शासन द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त 
विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों , के चयन के लिये भी . नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा । 


( तीन) शुल्क. 
( क ) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा । अनुसूचित 

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को इस प्रकार के शुल्क के 
भुगतान 

से 

छूट 
ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो , 
को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित 
शुल्क का भुगतान करना होगा । 


होगी । 


. 


( ख ) 


: 


निरर्हता. 
( 1) 

अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, 
समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरहित माना 

जा सकेगा । 
( 2 ) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, 

जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो , जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में 
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी. 


परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण.हैं . तो शासन, 
ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से , छूट दे सकेगा । 


( 3) 


कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी 
स्वास्थ्य परीक्षा में , जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक 
या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, 
घोषित न कर दिया जायेः 


परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद 
पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य 
पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी । 


( 4 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी 
का , ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात यह समाधान हो जाये कि वह ( अभ्यर्थी) 
ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है । 


. 
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(5 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो , किसी सेवा 
या पद के लिए पात्र नहीं होगाः 


परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों , तो उसकी नियुक्ति 
का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा , जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा 
अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए । 


( 6 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , 
किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा । 


(7 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं . जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 
को या उसके पश्चात् हो , किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः 


परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 
जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो , जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी 
सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा । 


10. 


अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. 
( 1 ) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम 

होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया 

गया हो , परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । 
( 2 ) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि मण्डल के . 

संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत 
दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति , 
मण्डल द्वारा समाप्त कर दी जायेगी । 


11 . 


D 


प्रतियोगिता परीक्षा / चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती. 
( 1 ) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि मण्डल , समय - समय पर , 

अवधारित करे । 
( 2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 

अवधारित किया जाये । 
( 3 ) सीधी भर्ती के प्रक्रम में , छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम , 1994 (क्र . 21 सन् 1994 ) में उपबंध तथा इस अधिनियम के 

अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे । 
( 4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं , की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया 
जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की 

तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो । 
(5 ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी लेयर ) से संबंधित उन 

अभ्यर्थियों , जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में 


1989 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


( 6) 


नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो. उपरोक्त खण्ड (4) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर ) के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा । 
यदि आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति हेतु, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर - क्रीमी - लेयर ) से संबंधित अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो , तो शेष रिक्तियां इन अभ्यर्थियों के लिये अनन्य रूप से ( दोबारा) पुनर्विज्ञापित की जायेगी । 
यदि पुनर्विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां शेष रह जाती है तो वे शासन से परामर्श पश्चात् 
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे तथा अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या पश्चातवर्ती 
चयन के लिये अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर) के 
अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे : 

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर) के 
अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या ( अग्रणित रिक्तियों सहित) विज्ञापित 
कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से , किसी भी समय, अधिक नहीं होगी । 
सीधी भर्ती की दशा में , अर्ह सूची रोजगार कार्यालय से प्राप्त किये जायेंगे तथा रोजगार नियोजन में 
भी विज्ञापित की जायेगी । 
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध ) नियम, 1997 के उपबंधों के 
अनुसार, 30 प्रतिशत पदों को , महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा जाएगा । यह आरक्षण समस्तर 
एवं प्रभागवार होगा । 
उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति / भूतपूर्व सैनिक के लिय पदों को , शासन द्वारा समय - समय 
पर बनाये गये अधिनियम / नियम / विनियम / जारी आदेश / निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा । 


( 7 ) 


( 8 ) 


( ७ ) 


12. 


चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची. 
(1 ) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों 

जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से 
अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के 
लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों . तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को 

अग्रेषित करेगा । 
(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये मण्डल की वेबसाइट पर 

अधिसूचित की जायेगी । 
( 3 ) इस विनियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम , 1961 के उपबंधों के 

अध्यधीन रहते हुए. उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया 

जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों । 
( 4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक 

प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का , ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह 
आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से 
उपयुक्त है । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


{ भाग । 


1990 


(5 ) 


चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची, नियुक्ति प्राधिकारी या मण्डल , जिसको भी लागू हो , के 
अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी । 


13 . 


पदोन्नति द्वारा नियुक्ति. 
(1 ) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें 
अनुसूची - चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगेः 

परन्तु इस खण्ड के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए. छत्तीसगढ़ लोक सेवा 
( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए. आरक्षण) अधिनियम, 1994 

( क्र . 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा । 
( 2 ) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो । 
( 3 ) प्रत्येक पदोन्नति , छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2003 के अनुसार तथा शॉडल रोस्टर के 

अनुसार होगी । 
(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, खण्ड (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग 

द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी । 
(5 ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति 

आदेश पर , इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, * 994 ( क. 21 सन् 
1994 ) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों 
को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों /लिनियमों का पालन 
किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1 ) के उपबंधों का पूर्ण ज्ञान लिया 
है । 


14. 


पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्ते. 
( 1) खण्ड (2 ) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए , समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार 

करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को , उन पदों में , जिनसे पदोन्नति की जानी है, 
जैसा कि अनुसूची - चार के कॉलम ( 2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित 
किन्हीं अन्य पद या पदों पर ( चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में ), उतने वर्षों की सेश, जैसा कि 
अनुसूची - चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है , पूर्ण कर ली हो तथा जो खण्ड ( 2) के उपबंधों के 
अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों । 

परन्तु यह कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उनसे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन 
श्रेणी / पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण 
कर ली है; 

परन्तु पदोन्नति के समय, अनुसूची - चार के रेत कॉलम ( 4) में विनिर्दिष्ट पर्यावरण 
अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी शैक्षणिक अर्हः क्रमांक 3 एवं 4 के पदो के लिए इन 
विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व कार्यरत अधिकारियों पर ला न होगी । 
स्पष्टीकरण.- पदोन्नति लिए पात्रता हेतु संगणना । -- संबंधित वर्ष. जिसमें विभागीय 

पदोन्नति समिति / छानबीन समिति आहूत की जात य : जनवरी को ईकारी सेवा 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1991 


-- 


( दो ) 


की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर 
संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग / सेवा के भाग / पद के 

वेतनमान में आने की तारीख से नहीं । 
(2 ) (एक ) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति , वरिष्ठता सह उपयुक्तता ( सीनियारिटी कम फिटनेस) के 

आधार पर अथवा अनुपयुक्त्त अभ्यर्थी को रगड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो , वहां 
सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई अधार नहीं होगा । केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या 
के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान 
पद तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति / पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों 
की संख्या को भरने के लिए पराप्त होगी । 
ऐसे मामलों में , जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता ( मेरिट कम सीनियारिटी ) के आधार पर 
की जानी हो, वहां विचारण के लिए क्षेत्र. कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा । 
यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, 
पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो , तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 
गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति , उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र 
में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी । समिति , उक्त विचारण क्षेत्र से 
प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण 

होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी । 
( 3) खण्ड ( 2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित 

रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या 
के 25 प्रतिशत तक , जो भी अधिक हो , उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के 
लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा । 

शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी । 
( 5 ) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 

समय - समय पर जारी आदेश. पदोन्नति के लिये लागू होंगे । 
उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना. 

समिति. ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी. जो उपरोक्त विनियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को 
पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, 
चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा 
पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । इसके अतिरिक्त, 
उक्त्त अधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार की 

जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25 % तक नाम सम्मिलित होंगे । 
( :) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार 

तैयार की जायेगी । 
यह 7 बनिता का सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी प्रकार से मेरिट एवं उपयुक्तता पर आधारित 
होगी । 
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( 4 ) 


(5) 
(6 ) 


इस प्रकार चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची - चार के 
कॉलम ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे । 
इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी । 
चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में , यदि सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति , का 
अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो , तो समिति , प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध 


करेगी । 


स्पष्टीकरण- ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो , किन्तु जिसे सूची की 

विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो , केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से 
ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का 
कोई दावा नहीं होगा । 


16. 


( 1 ) 


चयन सूची. 
चयन सूची में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 

सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख; और 
( ख ) ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनको समिति की अनुशंसा के आधार पर अवक्रमित 

करना प्रस्तावित हो । 
( 2 ) चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना- समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर ऊपर वर्णित 

दस्तावेजों / अभिलेखों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसके 
अनुमोदन के पश्चात् , वह सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी की 
राय में , विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची, न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतीत न हो 
तो पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी की राय के साथ प्रथभ अवसर 
पर मण्डल की बैठक में प्रस्तुत होगी और मण्डल का निर्णय अंतिम होगा तथा मण्डल के निर्णय 
के अनुसार इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची अंतिम होगी । 
चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त . रहेगी जब तक कि पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया 
जाये, किन्तु इसकी वैधता, इसके अनुमोदित होने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के 
बाद नहीं बढ़ाई जाएगी 

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन 
में गंभीर चूक होने की स्थिति में मण्डल के सदस्य सचिव अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप 
से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो संबंधित व्यक्ति 
का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा । इस संबंध में इस प्रकार की गई कार्यवाही की 

कारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । 
याद कोई व्यक्ति अपनी पदोन्नति का लाभ उठाने में , लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त करता है 
का एसे पदोन्नति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये, उसकी पदोन्नति हेतु विचार 
ही किया जायेगा । 
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( 1 ) 


चयन सूची से सेवा में नियुक्ति. 

चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा - संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का 
अनुपालन किया जायेगा , जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों । 


18. 


परिवीक्षा. 


( 1) 


( क ) 


( ख ) 


1 


सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति , दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जायेगा । 
यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है. तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की अवधि , 
अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी । 
परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत 
में , यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नहीं 

है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेगी। 
सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जायेगा । 


( ग ) 


( 2 ) 


19 . 


सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , किसी विशेष पद पर . कुछ सेवा 
निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति . मण्डल की सेवा हेतु व्यापक हित में आवश्यक है तो ऐसी नियुक्ति, मण्डल 
के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी / सेवकों को ऐसी अवधि, जो अधिवार्षिकी आयु से चार वर्ष की 
अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी, के लिये संविदा आधार पर चयन द्वारा किया जायेगा । संविदा आधार 
पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय - समय पर बनाये गये 
नियम / विनियम / जारी आदेश / निर्देश लागू होंगे । 


20 . 


सेवा की अन्य शर्ते. 
( 1) सेवा की सामान्य शर्ते, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में , शासन के निम्नलिखित 

नियम / विनियम, जैसा कि समय - समय पर लागू हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को यथा आवश्यक 
परिवर्तन सहित लागू होंगे: 
( क ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 ; 
( ख ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण) नियम, 1965; 
( ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियम, 1966 ; और इस 

उपांतरण के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रत्येक अपील अध्यक्ष, 
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के समक्ष की जा सकेगी । अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ 
पर्यावरण संरक्षण मण्डल अपील की छानबीन हेतु एक समिति का गठन करेगा जिसमें 
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन अधिकारी 
शामिल होंगे । समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ 
पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेगा, जो अंतिम होगा; और 


m 
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( 2 ) 


वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते, अन्य भत्ते, समयमान वेतनमान, अवकाश तथा अधिकार्षिकी 
आयु आदि के मामलों में , जैसा कि शासकीय सेवकों को समय - समय पर लागू हो . इस सेवा को 
प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे । 


21 . 


निर्वचन.- यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो , तो उरो मण्डल को निर्दिष्ट किया 
जायेगा , जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा । 


22. 


शिथिलीकरण.- इन विनियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह एक व्यक्ति की 
मामले में , जिस पर ये विनियम लागू होते हैं , ऐसी रीति सो कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को , जो उसे 
न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो , सीमित या कम करती है: 

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा. जो इन विनियमों में उगांधेत रीति की अपेक्षा 
उसके लिये कम अनुकूल हो । 


23. 


( 1 ) 


निरसन एवं व्यावृत्ति 

इन विनियमों के तत्स्थानी और इस निमित्त भण्डल द्वारा जारी अन्य कार्यपालिक निर्देश तथा इन 
विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम . इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों 
के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं : 

परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई 
कार्रवाई, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी 


( 2 ) 


जायेगी । 
इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिये. राज्य शासन द्वारा समय - समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी । 


अनुसूची - एक 
(विनियम 5 देखिये ) 


स . 


वर्गीकरण 


सेवा में सम्मिलित पदों के 

नाम 


पदों की 
संख्या 


वेतनमान 


( 3) 


( 4 ) 


( 5) 


(1 ) 

( 2) 
( क ) अभियांत्रिकी सेवायें 


-- 


--- 


मुख्य अभियंता 


2 


2 


प्रथम श्रेणी 

+ श्रेणी 
शिम श्रे 


44 


अतिरिक्त मुख्य अभियंता 
अधीक्षण अभियंता 
कार्यपालन अभिया 


3 


37400-67000 + गेड वेतन 8500 
1374/:0-67000 + ग्रेड वेतन 8700 
. 15773361001 ग्रेड वेतन 7600 
50; - 3:10 ... 
१११ 

.. , 


--- 


. 


irth 


4 


-- 


- 


5 


. 


सहायक अ jl 


10 
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1995 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


3 


(1 ) 

( 2) 
( ख ) वैज्ञानिक सेवायें 

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
मुख्य रसायनज्ञ 

वैज्ञानिक 
( ग ) प्रशासन एवं लेखा 


2 


7 


प्रथम श्रेणी 
प्रथम श्रेणी 
द्वितीय श्रेणी 


15600-39100 + ग्रेड वेतन 7600 
15600--39100 + ग्रेड वेतन 6600 
15600-39100 +-ग्रेड वेतन 5400 


3 


15 


ܢܝ 


अनुभाग अधिकारी 


2 


द्वितीय श्रेणी 


15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 


में 


( इस वेतनमान के पद , 
वर्तमान 

कार्यरत 
अधिकारी के लिए ) 
( डाईंग कैडर ) 
स्टॉफ ऑफिसर 


2 


1 


द्वितीय श्रेणी 


9300-34800 + ग्रेड वेतन 5400 


( घ ) जनसंपर्क सेवायें 


1 


1 


प्रथम श्रेणी 


जन संपर्क अधिकारी 
सहायक 

जनसंपर्क 
अधिकारी 


2 


15600-39100 + ग्रेड वेतन 6600 
15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 


1 


द्वितीय श्रेणी 


टीप : 


( 1 ) 


एकांगी पद, शासन के नियमानुसार समयमान वेतनमान का पद होगा 


( 2) 


नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति , यात्रा भत्ता , मकान किराया भत्ता, अंशदायी भविष्य निधि , 
अनुग्रह भुगतान , पेंशन आदि के मामले में बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी । 


( 3 ) 


अनुभाग अधिकारी का वेतनमान रू . 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 का यह पद वर्तमान में कार्यरत अधिकारी 
के लिए हे एवं भविष्य में सेवानिवृत्ति की स्थिति में इस वेतनमान का यह पद स्वयमेव समाप्त हो जायेगा । 


स.क्र . 


सेवा / पद का नाम 


अनुसूची - दो 
(विनियम 6 देखिये ) 
पदों की संख्या भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत 
सीधी भर्ती द्वारा 

सेवा के सदस्यों की 
(विनियम 6 (1) ( क ) 

पदोन्नति द्वारा 
देखिये) 

( विनियम 6 (1 ) ( ख ) 

देखिये ) 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


4 


(1 ) 

( 2 ) 
( क ) अभियांत्रिकी सेवायें 

मुख्य अभियंता 
अतिरिक्त मुख्य अभियंता 

अधीक्षण अभियंता 
4 

कार्यपालन अभियंता 
सहायक अभियंता 


2 


1 
2 
6 
9 


3 


100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
4 %% 


5 


20 


96 % 


[ भाग 1 


1996 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


( 3 ) 


( 4 ) 


T 


(5 ) 


1 


3 


7 


100 % 
100 % 
70 % 


15 


30 % 


3 


(1 ) 

( 2 ) 
( ख ) वैज्ञानिक सेवायें 

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
2 

मुख्य रसायनज्ञ 

वैज्ञानिक 
( ग ) प्रशासन एवं लेखा सेवायें 

स्टॉफ ऑफिसर 
( घ ) जनसंपर्क सेवायें 

जनसंपर्क अधिकारी 
2 

सहायक जनसंपर्क अधिकारी 


To 


1 


( ) 


1 


1 


100 % 


-- 


100 % 


अनुसूची - तीन 
( विनियम 8 देखिये ) 


विहित शैक्षणिक अर्हता 


चयन समिति 


स . क्र . सेवा / पद 

का नाम 


न्यूनतम 
आयु 
सीमा 


अधिकतम आयु 

सीमा 


(1) 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


अध्यक्ष 


1 


21 वर्ष 


30 वर्ष 


सहायक 
अभियंता 


छत्तीसगढ़ के 

स्थानीय 
निवासियों के 
लिए 35 वर्ष 


किसी भी मान्यता प्राप्त (1) सदस्य सचिव, 
संस्थान से सिविल / छत्तीसगढ़ 
रासायनिक / पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण 
अभियांत्रिकी में बी.ई. / मण्डल 
बी.टेक . उपाधि 

( 2) अवर सचिव / उप 

सचिव / संयुक्त 
सचिव , छत्तीसगढ़ 
शासन , आवास एवं 
पर्यावरण विभाग 


सदस्य 


संयोजक 


( 3) मण्डल के प्रशासन 

के प्रभारी अधिकारी 


अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
संरक्षण मण्डल की अनुमति से 
विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों 
समिति में सदस्य के रूप में , 
( उस संख्या में जैसा उचित 
समझा जाये). सम्मिलित किया 
जा सकेगा । 

-तदैव 


वैज्ञानिक 


2 


तदैव 


तदैव 


किसी भी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से 
जीवविज्ञान / पर्यावरण 
विज्ञान / वनस्पति 
शास्त्र / रसायन शास्त्र / 
भौतिक शास्त्र विषय में 
स्नातकोत्तर उपाधि 


5 


-तदैव 


3 


तदैव 


तदैव 


सहायक 
जनसंपर्क 
अधिकारी 


किसी भी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय 

से 
पत्रकारिता एवं जनसंचार 
विषय में स्नातक उपाधि 


भाग 1 ] 
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1997 


स . क्र 


पद का नाम जिससे 
पदोन्नति की जानी हैं 


अनुसूची - चार 

(विनियम 6 एवं 14 देखिये ) 
पद का नाम अनुभव एवं शैक्षणिक अर्हता 

जिस पर 
पदोन्नति की 
जानी हैं 
( 3 ) 

( 4 ) 


पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम 


( 5) 


(1 ) 

(2 ) 
( क ) अभियांत्रिकी सेवायें 


1 


अतिरिक्त मुख्य 


अभियंता 


मुख्य 
अभियंता 


अतिरिक्त मुख्य अभियंता के ( 1) सदस्य सचिव , 

अध्यक्ष 
पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा छत्तीसगढ़ 

पर्यावरण संरक्षण 

मण्डल 
( 2) अवर सचिव / उप सदस्य 

सचिव / संयुक्त 
सचिव, छत्तीसगढ़ 
शासन, आवास 
एवं पर्यावरण 

विभाग 
( 3) मण्डल के प्रशासन संयोजक 

के प्रभारी अधिकारी 
( 4 ) अध्यक्ष, 

छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
संरक्षण मण्डल की अनुमति से 
विषय विशेषज्ञ. / विशेषज्ञों को 
समिति में सदस्य के रूप में , 
( उस संख्या में जैसा उचित 
समझा जाये), सम्मिलित किया 

जा सकेगा । 
अधीक्षण अभियंता के पद पर 

-तदैव 
5 वर्ष की निरंतर सेवा 


- 


2 


अधीक्षण अभियंता 


अतिरिक्त 
मुख्य 
अभियंता 
अधीक्षण 
अभियंता 


3 


कार्यपालन अभियंता 


-तदैव 


4 


सहायक अभियंता 


कार्यपालन 
अभियंता 


-तदैव 


कार्यपालन अभियंता के पद 
पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा के 
साथ पर्यावरण अभियांत्रिकी में 
स्नातकोत्तर उपाधि 
सहायक अभियंता के पद पर 
5 वर्ष की निरंतर सेवा के 
साथ पर्यावरण अभियांत्रिकी में 
स्नातकोत्तर उपाधि 
सिविल अभियांत्रिकी में 
पत्रोपाधि के साथ उप 
अभियंता के पद पर 12 वर्ष 
की निरंतर सेवा 

अथवा 
सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि 
के साथ उप अभियंता के पद 
पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा 


5 


उप अभियंता 


सहायक 
अभियंता 


-तदैव 


-- 


( ख ) वैज्ञानिक सेवायें 


.. 


मुख्य रसायनज्ञ 


वरिष्ठ 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 5 
वर्ष की निरंतर सेवा 


-तदैव 


[ भाग 1 


1998 
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(1 ) 


(3 ) 


( 5 ) 


H 


( 2) 
वैज्ञानिक 


( 4 ) 
वैज्ञानिक के पद पर 5 वर्ष 
की निरंतर सेवा 


--तदैव 


N 


मुख्य 
रसायनज्ञ 


कनिष्ठ वैज्ञानिक 


3 


वैज्ञानिक 


-तदैव 


कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 3 
वर्ष की निरंतर सेवा के साथ 
एम.एस.सी. उपाधि 

अथवा 
कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 6 
वर्ष की निरंतर सेवा के साथ 
बी.एस.सी. उपाधि 


( ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें 
स्टेनोग्राफर ग्रेड - एक स्टॉफ 

ऑफिसर 


-तदैव 


ܝ 


स्टेनोग्राफर ग्रेड - एक के पद 
पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा 


-तदैव 


-- 


( घ ) जन संपर्क सेवायें 

सहायक जनसंपर्क 
अधिकारी 


जन संपर्क 


अधिकारी 


सहायक जनसंपर्क अधिकारी 
के पद पर 5 वर्ष की निरंतर 
सेवा 


रायपुर , दिनांक 8 दिसम्बर 2014 


क्रमांक 5653.-- जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 12 की 
उप - धारा ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को.प्रयोग में लाते हुए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व 
अनुमोदन से , एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ( तृतीय श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में 
निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: 

विनियम 


1 . 


( 1 ) 


संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 

ये विनियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ( तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते ) विनियम, 

2014 कहलायेंगे । 
( 2 ) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2 . 


परिभाषाएं.- इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. 
( क ) “नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, 

" मण्डल " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल , 
( ग ) " शासन " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन; 


: 


भाग 1 
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1999 


( घ ) 


( ङ ) 
( च ) 


" अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर यथा संशोधित अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 8-5 - पच्चीस - 4-84 , दिनांक 26 दिसम्बर , 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य 
पिछड़े वर्ग: 
" अनुसूची " से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची: 
" अनुसूचित जाति " से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में 
यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ; 
" अनुसूचित जनजाति से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के 
संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति: 
" चयन / पदोन्नति समिति से अभिप्रेत है अनुसूची - तीन में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति तथा 
अनुसूची - चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति समिति , 
" सेवा " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ( तृतीय श्रेणी) सेवा; 
" राज्य " से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य । 


( छ ) 


( ज ) 


( झ) 
( ञ ) 


३ . 


विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की 
व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना . ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू 


होंगे । 


4 . 


( 1 ) 


सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात: 

वे व्यक्ति , जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची - एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से 

या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों , 
( 2 ) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों ; और 
( 3 ) वे व्यक्ति , जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों । 


5 . 


वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.- सेवा का वर्गीकरण , सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न 
वेतनमान, अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होगाः 

परन्तु मण्डल, शासन के परामर्श से . सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में , समय - समय 
पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर , वृद्धि या कमी कर सकेगा । 


6 . 


( 1 ) 


भर्ती का तरीका. 

इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् , सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्: 
( क ) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार 

पर चयन के द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा ; 

सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची - चार में उल्लिखित है; 
( ग ) आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति द्वारा । 
(2 ) खण्ड ( 1) के उप - खण्ड ( क ) या ( ख ) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या , अनुसूची - एक में 

यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के . अनुसूची - दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय 
अधिक नहीं होगी । 
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( 3 ) 


( 4 ) 


इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए. भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने 
के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को , भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी 
जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्तीकिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, 
प्रत्येक अवसर पर , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी 
खण्ड (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , सेवा की 
अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन से परामर्श पश्चात , सेवा में 
भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त खण्ड में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना 
सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे । 
सेवा में भर्ती के समय. छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 (क्र . 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम 
के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश ( यथा संशोधित) लागू 
होंगे । 


(5 ) 


7 . 


सेवा में नियुक्ति.- इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् . सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति , विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के 
पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं । 


8. 


( ख ) 


( ग ) 


सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते.- सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए. अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते 
पूरी करनी होंगी, अर्थात्: 
( एक ) आयु 
( क ) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने 

अनुसूची - तीन के कॉलम ( 3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के 
कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो । 
यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों 
( गैर - कीमी - लेयर ) का हो , तो उच्चतर आयु सीमा 
अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के 
उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी , उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक 
शिथिलनीय होगी । 
उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी , जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों , 
नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए. उच्चतर आयु सीमा 
शिथिलनीय होगी: 
( एक ) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो , 38 वर्ष से 

अधिक आयु का नहीं होना चाहिये 
ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के 
लिये आवेदन कर रहा हो , 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह 
रियायत , आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित 


( घ ) 


( दो ) 
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कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी 
अनुज्ञेय होगी; 


( तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो " छंटनी किया गया शासकीय सेवक " हो, उसे अपनी आयु में से 

उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की 
कालावधि , भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो , 
कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु 
निकले. वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो । 
स्पष्टीकरण- शब्द " छंटनी किये गये शासकीय सेवक " से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति 

जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय 
सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे 
किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में 
नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष 
पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो । 


( ड.) 


ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई 
समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके 
परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो । 
स्पष्टीकरण- शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से 

किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की 
कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में 
अपना पंजीयन कराने , अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने 
की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के 
परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी 
किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष ( सरप्लस) घोषित किया गया हो : 
( एक ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन 

निर्मुक्त कर दिया गया हो ; 
ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें 
( क ) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर; 

( ख ) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ; 
( तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक / अधिकारी ( सैनिक तथा असैनिक ) जिन्हें उनकी संविदा 

पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित 

कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं ): 
( चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक / अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से 

अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो ; 
(पांच ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो 

कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं ; 


( दो ) 
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( च ) 


. 


( छ) 


प 


( ज ) 


( झ ) 


( छ :) ऐसे भूतपूर्व सैनिक , जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण 

चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो 
( सात ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया 

गया हो ; 
अस्पृश्यता निवारण नियम , 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 
पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति / पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक 
शिथिलनीय होगी । 
शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त 
अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु 
सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी । 
ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में , जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं , उच्चतर आयु 
सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी । 
स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में , उनके 
द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में , 8 
वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी , किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 
38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
टीप-(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 ( घ) ( एक ) तथा ( दो ) में उल्लिखित आयु 

संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो , यदि वे आवेदन 
प्रस्तुत करने के पश्चात् , या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से 
त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । तथापि , यदि आवेदन पत्र 
भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने 

रहेंगे । 
( 2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी । विभागीय 

अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए. नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व 

अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी । 
उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या अधिक आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय 
सेवा में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा किसी भी दशा में 46 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में , शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 
समय - समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे । 


( ञ ) 


( ट ) 


( दो ) 


शैक्षणिक अर्हताएं- अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए. जैसा 
कि अनुसूची - तीन में दर्शित है : 

परन्तु यह कि (क ) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी को , चयन 
समिति / मण्डल की सिफारिश पर अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से 
कोई अर्हता नहीं रखता है, किन्तु जिसमें किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से 
उत्तीर्ण की हो, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में पद के 
लिये विहित शैक्षणिक अर्हता की पुष्टि करता हो और 
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( ख ) ऐसे अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो , किन्तु जिन्होंने शासन द्वारा विशेष रूप से मान्यता प्राप्त 
विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों , के चयन के लिये भी , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 

विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा । 
( तीन) ( क ) शुल्क - अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा । 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों को ऐसे शुल्क के 

भुगतान 
होगी । 
( ख ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो , को 
स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का 
भुगतान करना होगा । 


. 


से छूट 


9 . 


निरर्हता. 
(1 ) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से. 

समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन के लिये निरहित माना 

जा सकेगा । 
( 2 ) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, 

जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो , किसी सेवा या पद में 
नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी. 


परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं , तो शासन, 
ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा । 


(3 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी 
स्वास्थ्य परीक्षा में , जो कि विहित की जाए. मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य , तथा किसी 
मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो 
से मुक्त, घोषित न कर दिया जायेः 


परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर 
इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया 
जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी । 


( 4 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी 
का , ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात , यह समाधान हो जाये कि वह ( अभ्यर्थी) 
ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है । 
कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो , किसी सेवा 
या पद के लिए पात्र नहीं होगा: 


( 5) 


परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति 
का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा 
अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए । 


2004 
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( 6) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, 
किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा । 


(7 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 
को या उसके पश्चात् हो , किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः 


परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 
जनवरी , 2001 को या उसके पश्चात् हो , जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी 
सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा । 


10. 


( 1 ) 


अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. 

चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में , नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा 
और किसी भी अभ्यर्थी को , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है. 

परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । 
( 2 ) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी . यदि मण्डल के 

संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत 
दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति , 
मण्डल द्वारा समाप्त कर दी जायेंगी । 


11. 


( 1 ) 


प्रतियोगी परीक्षा / चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती 

सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि मण्डल समय - समय 

पर अवधारित करे । 
( 2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 

अवधारित किया जाये । 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 ( क्र . 21 सन् 1994) में उपबंध तथा इस अधिनियम के 
अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे । 
इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय , ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं , की नयुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया 
जायेगा , जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों , चाहे अन्य अभ्यर्थियों की 
तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो । 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर) से संबंधित उन 
अभ्यर्थियों , जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में 
नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपरोक्त खण्ड (4 ) के अनुसार यथास्थिति , अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर - क्रीमी - लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए 
आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा । 
यदि आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति हेतु, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर ) से संबंधित अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो . तो शेष रिक्तियां इन अभ्यर्थियों के लिये अनन्य रूप से ( दोबारा) पुनर्विज्ञापित की जायेगी । 


( 6 ) 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


2005 


( 6 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , 
किसी सेवा या पदं के लिए पात्र नहीं होगा । 


( 7 ) 


कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं , जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 
को या उसके पश्चात् हो , किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः 


परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 
जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो , जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी 
सेवा या पद के लिए निरहित नहीं होगा । 


10. 


( 1 ) 


अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा. 

चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा 
और किसी भी अभ्यर्थी को , जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, 

परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । 
( 2 ) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि मण्डल के 

संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत 
दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है. तो वह निरहित हो जायेगा एवं उसका चयन / नियुक्ति , 


मण्डल द्वारा समाप्त कर दी जायेंगी 


- 


11 . 


प्रतियोगी परीक्षा / चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती. 
(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि मण्डल समय - समय 

पर अवधारित करे । 
( 2 ) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा , जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 

अवधारित किया जाये । 
( 3 ) सीधी भर्ती के प्रक्रम में , छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 ( क्र . 21 सन् 1994) में उपबंध तथा इस अधिनियम के 

अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे । 
(4 ) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं , की नयुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया 
जायेंगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की 

तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो । 
( 5 ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर) से संबंधित उन 

अभ्यर्थियों , जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में 
नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो , उपरोक्त खण्ड ( 4) के अनुसार यथास्थिति , अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी लेयर ) के अभ्यर्थियों के लिए 

आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा । 
(6 ) यदि आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति हेतु, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी लेयर) से संबंधित अभ्यर्थी, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
नहीं हो , तो शेष रिक्तियां इन अभ्यर्थियों के लिये अनन्य रूप से (दोबारा) पुनर्विज्ञापित की जायेगी । 


2006 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


यदि पुनर्विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां शेष रह जाती है तो वे राज्य शासन से परामर्श पश्चात् 
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे तथा अतिरिक्त रिक्तियों की समतुल्य संख्या पश्चातवर्ती 
चयन के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी लेयर) के 
अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे: 

परन्तु अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर - क्रीमी - लेयर ) के 
अभ्यर्थियों के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या ( अग्रणित रिक्तियों सहित ) विज्ञापित 
कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से , किसी भी समय, अधिक नहीं होगी । 
सीधी भर्ती की दशा में , अर्ह सूची रोजगार कार्यालय से प्राप्त किये जायेंगे तथा रोजगार नियोजन में 
भी विज्ञापित की जायेगी । 
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध ) नियम , 1997 के उपबंधों के 
अनुसार , 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे । यह आरक्षण समस्तर एवं 
प्रभागवार होगा । 
उपरोक्त के अतिरिक्त , निःशक्त व्यक्ति / भूतपूर्व सैनिक के लिय पदों को , शासन द्वारा समय - समय 
पर बनाये गये अधिनियम / नियम / विनियम / जारी आदेश / निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा । 


(7) 


4 


( e ) 


( 9 ) 
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चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची. 
(1 ) चयन समिति , उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों 

जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों ( गैर - क्रीमी - लेयर ) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस 
स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में 
नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों . तैयार करेगा तथा नियुक्ति 

प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । 
( 2 ) इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये मण्डल की वेबसाइट पर 

अधिसूचित की जायेगी । 
( 3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम , 1961 के उपबंधों के अध्यधीन 

रहते हुए . उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा 
जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों । 
उपरोक्त खण्ड ( 1 ) में यथा विनिर्दिष्ट सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे 
नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी 
जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में 
नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है । 
चयन समित द्वारा तैयार की गई सूची, नियुक्ति प्राधिकारी या मण्डल . जिसको भी लागू हो , के 
अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी । 


( 4 ) 


( 5 ) 
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पदोन्नति द्वारा नियुक्ति. 
(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें 

अनुसूची - चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे: 
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2007 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


परन्तु इस खण्ड के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 (क्र . 21 सन् 
1994 ) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा । 
समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो । 
प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल 
रोस्टर के अनुसार होगी । 
आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, खण्ड (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग 
द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी । 
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति 
आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम , 1994 (क्र . 21 सन् 
1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के 
उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों / विनियमों का 
पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान 
लिया है । 


(5 ) 


5 


14. 


पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्ते. 
(1 ) खण्ड (2 ) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति , उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार 

करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को , उन पदों में , जिनसे पदोन्नति की जानी है, 
जैसा कि अनुसूची - चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित 
किन्हीं अन्य पद या पदों पर ( चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में ). उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि 
अनुसूची - चार के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो खण्ड (2 ) के उपबंधों के 
अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों. 

परन्तु यह कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्यता देकर चयन 
श्रेणी / पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने, विहित सेवा पूर्ण 
कर ली है । 
स्पष्टीकरण- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति- ( 1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय 

पदोन्नति समिति / छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अहंकारी सेवा 
की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर 
संवर्ग / सेवा के भाग / पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग / सेवा के भाग / पद के 

वेतनमान में आने की तारीख से नहीं । 
( 2 ) ( क ) ऐसे मामलो में जहां पदोन्नति , वरिष्ठता सह उपयुक्तता ( सीनियारिटी कम फिटनेस) के 

आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां 
सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा । केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या 
के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान 
पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति / पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त 
पदों की संख्या को भरने के जिये पर्याप्त होगी । 
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( ख ) ऐसे मामलों में , जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता ( मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर 

की जानी हो , वहां विचारण के लिए क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा । 
यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, 
पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो , तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 
गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति , उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र 
में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी । समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से 
प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के 

कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी । 
खण्ड ( 2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित 
रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या 
के 25 प्रतिशत तक , जो भी अधिक हो , उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के 
लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा । 
शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी । 
छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 
समय - समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे । 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 
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.. 
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( 1 ) 


उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना. 

समिति . ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त विनियम 13 एवं 14 में विहित शर्तो को 
पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, 
चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा 
पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । इसके अतिरिक्त , 
उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची तैयार 

की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे । 
(2 ) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम , 2003 के प्रावधानों के अनुसार 

तैयार की जायेगी । 
(3 ) यह सूची वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी प्रकार से मेरिट एवं उपयुक्तता पर आधारित 


होगी । 


( 4 ) 


( 5 ) 
( 6 ) 


इस प्रकार चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची - चार के 
कॉलम ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे 
इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित एवं पुनर्विलोकित की जायेगी । 
चयन. पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में , यदि सेवा के किसी सदस्य, यथास्थिति, का 
अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो , तो समिति , प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध 


करेगी । 


स्पष्टीकरण- ऐसा व्यक्ति , जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो , किन्तु जिसे सूची की 

विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो , केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


2009 


16. । 


ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है , ज्येष्ठता का 

कोई दावा नहीं होगा । 
चयन सूची. 
( 1) चयन सूची में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 

( क ) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख; और 
( ख ) ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख ज़िनको समिति की सिफारिश के आधार पर अवक्रमित करना 

प्रस्तावित हो । 
( 2) चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना- समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर ऊपर वर्णित 

दस्तावेजों / अभिलेखों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसके अनुमोदन 
के पश्चात्, वह सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , 
विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची, न्यायोचित एवं उपयुक्त प्रतीत न हो तो पदोन्नति 
समिति द्वारा तैयार की गई सूची नियुक्ति प्राधिकारी की राय के साथ प्रथम अवसर पर मण्डल की 
बैठक में प्रस्तुत होगी और मण्डल का निर्णय अंतिम होगा तथा मण्डल के निर्णय के अनुसार इस 

प्रकार तैयार की गई चयन सूची अंतिम होगी । 
( 3 ) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये, 

किन्तु इसकी वैधता, इसके अनुमोदित होने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के बाद नहीं 
बढ़ाई जाएगी. 

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन में 
गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से 
पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो संबंधित व्यक्ति का नाम 
चयन सूची से हटाया जा सकेगा । इस संबंध में इस प्रकार की गई कार्यवाही की जानकारी मण्डल के 

समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । 
(4 ) यदि कोई व्यक्ति अपनी पदोन्नति का लाभ उठाने में लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त करता है तो 

ऐसे पदोन्नति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये, उसकी पदोन्नति हेतु विचार नहीं 
किया जायेगा । 


--- 


17. 


चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.- (1).चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों 
में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों । 


18. 


परिवीक्षा. 


- 


( 1 ) 


( क ) 


सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति , दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जायेगा । 
यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम एक वर्ष तक की 
अवधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा । 


( ख ) 


2010 
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( ग ) 


परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में यदि 
नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य नहीं है तो 

ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त की जा सकेगी । 
सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति , दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर 
नियुक्त किया जायेगा । 


( 2 ) 


19 . 


सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में , किसी विशेष पद पर , कुछ सेवा 
निवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति , मण्डल की सेवा हेतु व्यापक हित में आवश्यक है तो ऐसी नियुक्ति, मण्डल के 
शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी / सेवकों को ऐसी अवधि , जो अधिवार्षिकी आयु से चार वर्ष की अवधि 
से अधिक के लिए नहीं होगी. के लिये संविदा आधार पर चयन द्वारा किया जायेगा । संविदा आधार पर नियुक्ति 
के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय - समय पर बनाये गये नियम / विनियम / जारी 
आदेश / निर्देश लागू होंगे । 


20 . 


सेवा की अन्य शर्ते. 


( 1) 


सेवा की सामान्य शर्ते, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में , शासन के निम्नलिखित नियम / विनियम, 
जैसा कि समय - समय पर लागू हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू 
होंगे: 


( क ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम , 1961 
( ख ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 1965 और 
( ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियम, 1966 इस उपांतरण के साथ 

कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रत्येक अपील अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
संरक्षण मण्डल के समक्ष की जा सकेगी। अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल अपील 
की छानबीन हेतु एक समिति का गठन करेगा जिसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के 
एक वरिष्ठ अधिकारी सहित तीन अधिकारी शामिल होंगे । समिति के प्रतिवेदन पर विचार 
करने के पश्चात् अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेगा, 

जो अंतिम होगा ; और 
वेतनमान, वेतन निर्धारण , मंहगाई भत्ते, अन्य भत्ते, समयमान वेतनमान , अवकाश तथा अधिवार्षिकी आयु 
आदि के मामलों में , जैसा कि शासकीय सेवकों को समय - समय पर लागू हों , इस सेवा के प्रत्येक 
सदस्य पर भी लागू होंगे । 


( 2) 


21. 


निर्वचन-- यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे मण्डल को निर्दिष्ट किया 
जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा । 


22 . 


शिथिलीकरण, - इन विनियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे 
व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं . ऐसी रीति से कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को, 
जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो , सीमित या कम करती है: 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


2011 


परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा 
उसके लिये कम अनुकूल हो । 


. 


23 . 


निरसन एवं व्यावृत्ति. 
(1 ) इन विनियमों के तत्स्थानी और इस निमित्त मण्डल द्वारा जारी अन्य कार्यपालिक निर्देश तथा इन 

विनियनों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों 
के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं : 

परंतु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई 
कार्यवाही, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी 


जायेगी । 


( 2 ) 


इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार 
उपबंधित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी । 


स.क्र . 


सेवा में सम्मिलित पदों के नाम 


अनुसूची- एक 

(विनियम 5 देखिये) 
पदों की वर्गीकरण 
संख्या 
( 3 ) ( 4 ) 


वेतनमान 


1 


-- 


तृतीय श्रेणी 


(1) 

( 2 ) 
( क ) अभियांत्रिकी सेवायें 

उप अभियंता 
( ख ) वैज्ञानिक सेवायें 

कनिष्ठ वैज्ञानिक 
रसायनज्ञ 
प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर 


नियुक्ति 

प्राधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 

सदस्य सचिव, 
9300-34800 + ग्रेड पे 42007 छत्तीसगढ़ 

पर्यावरण संरक्षण 
9300-34800 + ग्रेड पे 4400 मण्डल 
9300-34800 + ग्रेड पे 4200 
5200-20200-+- ग्रेड पे 2400 


1 


15 


2 


20 


तृतीय श्रेणी 
-तदैव 
-तदैव 


3 


15 


ग्रेड - एक 


4 


20 


-तदैव 


5200-20200 + ग्रेड पे 1900 


1 


3 


तृतीय श्रेणी 


9300-34800 + ग्रेड पे 4400 


2 


3 


-तदैव 


9300-34800 + ग्रेड पे 4400 


3 


1 


-तदैव 


9300-34800 + ग्रेड पे 4300 


प्रयोगशाला सहायक / 

सेम्पलर ग्रेड - दो 
( ग ) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें 

अनुभाग अधिकारी 
( भविष्य में पदोन्नति के लिए) 
वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय 
अधीक्षक 
( इस वेतनमान के पद, वर्तमान 
में कार्यरत कर्मचारियों के लिए) 
सहायक प्रोग्रामर 

(मुख्यालय 
स्तर) 
वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय 
अधीक्षक 
( भविष्य में पदोन्नति के लिए) 
सहायक अधीक्षक / लेखापाल 
सहायक ग्रेड - दो 
शीघ्रलेखक ग्रेड - एक 
निज सहायक ग्रेड - दो 
( इस वेतनमान का पद वर्तमान 
में कार्यरत कर्मचारी के लिए) 


4 


3 


-तदैव 


9300-34800 + ग्रेड पे 4300 


5 


14 


6 


20 


-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 


9300-34800 + ग्रेड पे 4200 
5200-20200 + ग्रेड पे 2400 
9300-34800 + ग्रेड पे 4400 
9300-34800 + ग्रेड पे 4400 


7 


.1 


8 


1 
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( 1 ) 


( 3 ) 


( 6) 


9 


2 


10 


( 2 ) 
शीघ्रलेखक ग्रेड - दो 
शीघ्रलेखक 
सहायक ग्रेड - तीन 
वाहन चालक 


2 


( 4 ) 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 
-तदैव 


( 5) 
9300-34800 + ग्रेड पे 4300 
5200-20200 + ग्रेड पे 2800 
5200-20200 + ग्रेड पे 1900 
5200-20200 + ग्रेड पे 1900 


11 


40 


12 


20 


( घ ) विधि सेवायें 


विधि सहायक 


1 


1 


9300-34800 + ग्रेड पे 4200 


तृतीय श्रेणी 


टीप: 


( 1 ) 


एकांगी पद , शासन के नियमानुसार समयमान वेतनमान का पद होगा । 


(2 ) 


नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति , यात्रा भत्ता , मकान किराया भत्ता, अंशदायी भविष्य 
निधि , अनुग्रह भुगतान , पेंशन आदि के मामले में मण्डल के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी । 


( 3 ) 


वरिष्ठ लेखापाल / कार्यालय अधीक्षक का वेतनमान रू . 9300-34800 + ग्रेड पे 4400 का यह पद , 
वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है एवं भविष्य में सेवानिवृत्ति की स्थिति में इस वेतनमान का 
यह पद , स्वयमेव समाप्त हो जायेगा । 


सेवा / पद का नाम 


स.क्र 


अभियुक्ति 


पदों की 
संख्या 


अनुसूची - दो 
( विनियम 6 देखिये) 

भरे जाने वाले पदों की 

संख्या का प्रतिशत 
सीधी भर्ती पदोन्नति 

द्वारा द्वारा (विनियम 
(विनियम 6 6 (1 ) ( ख ) 
( 1) ( क ) देखिये) 
देखिये ) 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


(1 ) 

( 2 ) 
( क ) अभियांत्रिकी सेवायें 

उप अभियंता 


1 


1 


100 % 


+ 


1 


15 


2 


20 


100 % 
25 % 
50 % 


75 % 
50 % 


3 


15 


20 


75 % 


25 % 


( ख ) वैज्ञानिक सेवायें 

कनिष्ठ वैज्ञानिक 
रसायनज्ञ 
प्रयोगशाला सहायक / 

सेम्पलर ग्रेड - एक 
4 प्रयोगशाला सहायक / 

सेम्पलर ग्रेड - दो 
( ग ) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें 

अनुभाग अधिकारी 
( भविष्य में पदोन्नति के 
लिए ) 
सहायक प्रोग्रामर (मुख्यालय 
स्तर ) 


3 


100 % 


2 


ܢܝ 


100 % 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


2013 


( 3 ) 


(4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(1 ) ( 2 ) 
( ख ) वैज्ञानिक सेवायें 

रसायनज्ञ 


1 


21 वर्ष 


30 वर्ष 


से | (1) सदस्य सचिव , 


छत्तीसगढ़ के 

स्थानीय 
निवासियों के 
लिए 35 वर्ष 


मान्यता 

प्राप्त 
विश्वविद्यालय 

अध्यक्ष 
जीवविज्ञान / पर्यावरण 

छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
विज्ञान / वनस्पति 

संरक्षण मंडल 
शास्त्र / रसायन शास्त्र / 

सदस्य 
भौतिक शास्त्र विषय में | ( 2 ) अवर सचिव / 
स्नातक उपाधि 

उप सचिव / संयुक्त 
सचिव छत्तीसगढ़ 
शासन, आवास एवं 
पर्यावरण विभाग 
( 3) मण्डल के संयोजक 
प्रशासन के प्रभारी 
अधिकारी 
( 4 ) अध्यक्ष , 

छत्तीसगढ़ 
पर्यावरण संरक्षण मण्डल की 
अनुमति से विषय विशेषज्ञ / 
विशेषज्ञों को समिति में सदस्य 
के रूप में , ( उस संख्या में जैसा 
कि उचित 

उचित समझा जाये) . 
सम्मिलित किया जा सकेगा । 


2 


प्रयोगशाला 


21 वर्ष 


30 वर्ष 


-तदैव 


सहायक / 
सेम्पलर ग्रेड - एक 


, 


मान्यता 

प्राप्त 
छत्तीसगढ़ के | विश्वविद्यालय से 

स्थानीय जीवविज्ञान / पर्यावरण 
निवासियों के विज्ञान / वनस्पति 
लिए 35 वर्ष शास्त्र / रसायन शास्त्र / 

भौतिक शास्त्र विषय में 
स्नातक उपाधि 


3 


21 वर्ष 


तदैव 


-तदैव 


प्रयोगशाला 
सहायक / 
सेम्पलर ग्रेड - दो 


मान्यता प्राप्त शिक्षा 
मंडल से विज्ञान विषय में 
( 10 + 2) परीक्षा उत्तीर्ण 
तथा इलेक्ट्रिॉनिक्स में 
आई.टी.आई. प्रमाणपत्र 


अथवा 


. 


विज्ञान विषय में पुरानी 
हायर सेकेण्डरी परीक्षा 
उत्तीर्ण साथ ही मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय से 
विज्ञान विषय में स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
इलेक्ट्रिॉनिक्स में आई.टी 
आई. प्रमाणपत्र 


तथा 


2014 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 


अथवा 


से 


मान्यता 

प्राप्त 
विश्वविद्यालय 
जीवविज्ञान / पर्यावरण 
विज्ञान / वनस्पति 
शास्त्र / रसायन शास्त्र / 
भौतिक शास्त्र विषय में 
स्नातक उपाधि । 


( ग ) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें 

शीघ्रलेखक 


1 


18 वर्ष 


30 वर्ष 


अध्यक्ष 


छत्तीसगढ़ के 
स्थानीय 
निवासियों के 
लिए 35 वर्ष 


शीघ्रलेखन अधिकारी 


(1) किसी मान्यता प्राप्त 

(1 ) सदस्य सचिव, 
मण्डल से ( 10 + 2 ) परीक्षा 

छत्तीसगढ़ 
उत्तीर्ण, 

पर्यावरण संरक्षण 
अथवा 

मंडल 
पुरानी हायर सेकेण्डरी 
परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता 

प्राप्त विश्व 
विद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त 
मण्डल / संस्था / ( 2 ) अवर सचिव / सदस्य 
शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड) 

उप सचिव / संयुक्त 
मुद्रलेखन परिषद् से: 

सचिव छत्तीसगढ़ 
( क ) शीघ्रलेखक (हिन्दी) शासन, आवास एवं 
के लिये हिन्दी पर्यावरण विभाग 
शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड) ( 3) मण्डल के 

संयोजक 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण 

प्रशासन के प्रभारी 
एवं 
( शार्टहैण्ड ) में 100 शब्द 
प्रति मिनट की गति ( 4) 
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ 
( गति के लिए कौशल | पर्यावरण संरक्षण मण्डल की 
परीक्षा ली जायेगी । अनुमति से विषय विशेषज्ञ / 
( ख ) शीघ्रलेखक ( अंग्रेजी) विशेषज्ञों को समिति में सदस्य 
के लिये अंग्रेजी 

के रूप में , ( उस संख्या में जैसा 
शीघ्रलेखन 

कि उचित समझा जाये). 
प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण 

सम्मिलित किया जा सकेगा । 
एवं 

शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) में 100 शब्द 
प्रति मिनट की गति 
( गति के लिए कौशल 
परीक्षा ली जायेगी । 
( ग ) द्विभाषी शीघ्रलेखक 

लिये- ऊपर खण्ड 
( क ) तथा ( ख ) में 
विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी 
एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड ) पाठ्यक्रम 
प्रमाणपत्र 

उत्तीर्ण तथा 
शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) 
में 100 शब्द प्रति मिनट 
की गति ( गति के लिए 
कौशल 

परीक्षा ली 
जायेगी ) 


( शार्टहैण्ड) कि 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


2015 


( क 


( 2 ] 


( 3 ) 


( 4 ) 


में 


2 


18 वर्ष 


30 वर्ष 


अध्यक्ष 


सहायक 
ग्रेड - तीन 


छत्तीसगढ़ के 
स्थानीय 
निवासियों के 
लिए 35 वर्ष 


( 5 ) 

( 6 ) 
(3) किसी मान्यता प्राप्त 
संस्था से डाटा एण्ट्री 
ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग 
एक वर्षीय डिप्लोमा / 
प्रमाणपत्र और डाटा 
एण्ट्री में 10,000 की 
( Key ) डिप्रेशन प्रति घंटे 
की गति ( गति के लिए 
कौशल परीक्षा ली 
जायेगी । 
किसी मान्यता प्राप्त 

(1 ) सदस्य सचिव, 
मण्डल से (10 + 2) परीक्षा 

छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
उत्तीर्ण , 

संरक्षण मंडल 
अथवा. 

सदस्य 
पुरानी हायर सेकेण्डरी (2) अवर सचिव / 
परीक्षा के साथ किसी | उप सचिव / संयुक्त 

सचिव छत्तीसगढ़ 
मान्यता 

प्राप्त 
विश्वविद्यालय से स्नातक | शासन, आवास एवं 

पर्यावरण विभाग 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण । 

( 3 ) मण्डल के संयोजक 
मान्यता प्राप्त संस्था से | प्रशासन के प्रभारी, 
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / अधिकारी 
प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय | (4) अध्यक्ष , 

छत्तीसगढ़ 
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । पर्यावरण संरक्षण मण्डल की 
कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप अनुमति से विषय विशेषज्ञ / 
लेखन में 5,000 की विशेषज्ञों को समिति में सदस्य 
( Key) डिप्रेशन प्रति घंटे | के रूप में , ( उस संख्या में जैसा 
की गति ( गति के लिए कि उचित समझा जाये). 
कौशल परीक्षा ली सम्मिलित किया जा सकेगा । 
जायेगी) । 
कक्षा आठवीं परीक्षा 

तदैव 
उत्तीर्ण तथा हल्के एवं 
भारी वाहन का वैध 
ड्राइविंग लाइसेंस 


-- 


3 


वाहन चालक 


18 वर्ष 


तदैव 


( घ ) विधि सेवायें 


विधि सहायक 


1 


21 वर्ष 


30 वर्ष 


तदैव 


छत्तीसगढ़ के 
स्थानीय 
निवासियों के 
लिए 35 वर्ष 


मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से विधि 
स्नातक तथा स्टेट बार 
काउंसिल से पंजीकृत 


( ङ ) कम्प्यूटर सेवायें 

सहायक प्रोग्रामर 21 वर्ष 
(मुख्यालय स्तर ) 


1 


30 वर्ष 


तदैव 


छत्तीसगढ़ के 
स्थानीय 
निवासियों के 
लिए 35 वर्ष 


प्रथम श्रेणी में बी.ई. / बी. 
टेक / बी.एस.सी 
( इंजीनियरिंग ) या 
स्नातक कम से कम 60 
प्रतिशत अंक अथवा 


समतुल्य श्रेणी 


अथवा 
एम.सी.ए. / एम.सी.एम. / 
सूचना प्रौद्योगिकी में 
स्नातकोत्तर / भौतिक 


2016 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 
शास्त्र / गणित / 
सांख्यिकी / ऑपरेशन 
रिसर्च / अर्थशास्त्र / 
कम्प्यूटर साइंस में एम . 
एस.सी. / एम.ए . या 
स्नातक में कम से कम 
60 प्रतिशत अंक अथवा 


समतुल्य श्रेणी 


रिसर्च / 


अथवा 
बी.सी.ए. / बी.सी.एम. / 
सूचना प्रौद्योगिकी में 
स्नातक, भौतिक शास्त्र / 
गणित / सांख्यिकी / 
ऑपरेशन 
अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर 
उपाधि /बी.एस.सी./बी. 
ए . कम्प्यूटर साइंस / 
कम्प्यूटर साईंस 
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 
या कम से कम 60 
प्रतिशत अंक या समतुल्य 
श्रेणी 


में 


अनुसूची - चार 
(विनियम 6 एवं 14 देखियें) 


शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति समिति के सदस्य 


स.क्र . पद का नाम 

जिससे पदोन्नति 

की जानी है 
(1 ) ( 2) 
( क ) वैज्ञानिक सेवायें 

रसायनज्ञ 


पद का नाम जिस 
पर पदोन्नति की 

जानी है 
( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


-- 


कनिष्ठ वैज्ञानिक 


संयोजक 


रसायनज्ञ के पद पर एक (1) सदस्य सचिव, अध्यक्ष 
वर्ष की निरंतर सेवा के छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
साथ पी.एच.डी. उपाधि संरक्षण मंडल 
अथवा 

(2 ) अवर सचिव / सदस्य 
रसायनज्ञ के पद पर तीन उप सचिव / संयुक्त 
वर्ष की निरंतर सेवा के. सचिव , छत्तीसगढ़ 
साथ एम.एस.सी. उपाधि 

शासन , आवास एवं 
अथवा 

पर्यावरण विभाग 
रसायनज्ञ के पद पर छ: 

( 3 ) मण्डल के 
वर्ष की निरंतर सेवा के प्रशासन के प्रभारी 
साथ बी.एस.सी. उपाधि अधिकारी 

( 4 ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
संरक्षण मंडल की अनुमति से 
विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों को 
समिति में सदस्य के रूप में ( उस 
संख्या में जैसा कि उचित समझा 
जाये) सम्मिलित किया जा 
सकेगा । 


भाग -1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


2017 


( 1) 


( 2 ) 
प्रयोगशाला 
सहायक / सेम्पलर 


( 3 ) 
रसायनज्ञ 


2 


ग्रेड - एक 


( 4) 

( 5 ) 
प्रयोगशाला 

( 1) सदस्य सचिव , अध्यक्ष 
सहायक / सेम्पलर ग्रेड - एक | छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
के पद पर तीन वर्ष की संरक्षण मंडल 
निरंतर सेवा के साथ (2) अवर सचिव / उप सदस्य 
एम.एस.सी. उपाधि 

सचिव / संयुक्त 
अथवा 

सचिव , छत्तीसगढ़ 
प्रयोगशाला सहायक / शासन , आवास एवं 
सेम्पलर ग्रेड - एक के पद पर्यावरण विभाग 
पर पांच वर्ष की निरंतर ( 3) मण्डल के संयोजक 
सेवा के साथ बी.एस.सी. | प्रशासन के प्रभारी 
उपाधि 

अधिकारी 
(4 ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
संरक्षण मंडल की अनुमति से 
विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों को 
समिति में सदस्य के रूप में ( उस 
संख्या में जैसा कि उचित समझा 
जाये ) सम्मिलित किया जा 

सकेगा 
विज्ञान विषय में हायर 

-तदैव 
सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 
साथ ही प्रयोगशाला 
सहायक / सेम्पलर ग्रेड- दो 
के पद पर 10 वर्ष की 
निरंतर सेवा 

अथवा 


3 


प्रयोगशाला 
सहायक / सेम्पलर 
ग्रेड - दो 


प्रयोगशाला 
सहायक / सेम्पलर 

ग्रेड - एक 


. 


मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल 
से विज्ञान विषय में (10 + 2) 
परीक्षा उत्तीर्ण तथा 
इलेक्ट्रिॉनिक्स में आई.टी. 
आई. प्रमाणपत्र 

के साथ 
प्रयोगशाला सहायक / 
सेम्पलर ग्रेड- दो के पद 
पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा 

अथवा 
विज्ञान विषय में पुरानी 
हायर सेकेण्डरी परीक्षा 
उत्तीर्ण साथ ही मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय 
विज्ञान विषय में स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण तथा 
इलेक्ट्रिॉनिक्स में आई.टी. 
आई. प्रमाणपत्र के साथ 
प्रयोगशाला सहायक / 
सेम्पलर ग्रेड - दो के पद 
पर 8 वर्ष की निरंतर सेवा 

अथवा 


से 


.. 


बी.एस.सी. उपाधि के साथ 
प्रयोगशाला सहायक / 
सेम्पलर ग्रेड- दो के पद 
पर 2 वर्ष की निरंतर सेवा 


2018 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


[ भाग 1 


(1 ) 


( 2 ) 
प्रयोगशाला 
परिचारक 


4 


( 3 ) ( 4 ) 

5 
प्रयोगशाला विज्ञान विषय में हायर 

(1 ) सदस्य सचिव 

अध्यक्ष 
सहायक / सेम्पलर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
ग्रेड - दो साथ ही प्रयोगशाला संरक्षण मंडल 

परिचारक के पद पर 8 वर्ष (2) अवर सचिव / उप सदस्य 
की निरंतर सेवा 

सचिव / संयुक्त सचिव , 
छत्तीसगढ़ शासन, 
आवास एवं पर्यावरण 
विभाग 
(3) मण्डल के 

संयोजक 
प्रशासन के प्रभारी 
अधिकारी 
( 4 ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण 
संरक्षण मंडल की अनुमति से 
विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों को 
समिति में सदस्य के रूप में ( उस 
संख्या में जैसा कि उचित समझा 
जाये ) सम्मिलित किया जा 
सकेगा । 


( ख ) प्रशासन एवं लेखा सेवायें 

वरिष्ठ लेखापाल / 
कार्यालय अधीक्षक 


अनुभाग अधिकारी 


1 


-तदैव 


2 


-तदैव 


वरिष्ठ लेखापाल / 
कार्यालय अधीक्षक 


सहायक 
अधीक्षक / 
लेखापाल 
सहायक ग्रेड - दो 


3 


-तदैव 


वरिष्ठ लेखापाल / 
कार्यालय अधीक्षक के पद 
पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा 
सहायक अधीक्षक / 
लेखापाल के पद पर 5 वर्ष 
की निरंतर सेवा 
सहायक ग्रेड- दो के पद 
पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा 
शीघ्रलेखक ग्रेड- दो के 
पद पर 5 वर्ष की निरंतर 
सेवा 
शीघ्रलेखक के पद पर 5 
वर्ष की निरंतर सेवा 
सहायक ग्रेड - तीन के पद 
पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा 


सहायक 
अधीक्षक / लेखापाल 

शीघलेखक 
ग्रेड - एक 


शीघ्रलेखक ग्रेड - दो 


4 


-तदैव 


शीघ्रलेखक 


5 


शीघ्रलेखक ग्रेड - दो 


-तदैव 


सहायक ग्रेड - तीन 


सहायक ग्रेड - दो 


-तदैव 


रायपुर , दिनांक 8 दिसम्बर 2014 . 


क्रमांक 5654.- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6 ) की धारा 12 की 
उप - धारा ( 3क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राज्य सरकार के पूर्व 
अनुमोदन से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ( चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में 
निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: 

विनियम 


1 . 


संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 
( 1 ) ये विनियम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (चतुर्थ श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) विनियम , 

2014 कहलायेंगे । 
( 2 ) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


भाग 1 ] 
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2019 


2 . 


लागू होना.- ये विनियम, इस विनियम से यथा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार चतुर्थ श्रेणी के समस्त 
पदों पर लागू होंगे 


3 . 


वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.- सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न 
वेतनमान, भर्ती का तारीका, आयु सीमा, अर्हतायें एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्ते, इस विनियम से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगेः 

परन्तु मण्डल, शासन के परामर्श से. सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में , समय - समय 
पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा । 


आरक्षण 


( 1) 


सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र . 21 सन् 1994 ) के उपबन्धों के अनुसार 


होगा । 


( 2) 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये, पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ 
सिविल सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा । 
महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष 
उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगी 


( 3) 


5 . 


> 


व्यावृत्ति- इन विनियमों में दी गई कोई भी बात , अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े 
वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी 
एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति , निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो , के 
लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में 
समय समय पर बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी । 


6. 


शिथिलीकरण.- इन विनियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे 
व्यक्ति के मामले में , जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की मण्डल की शक्ति को. 
जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो , सीमित या कम करती है. 

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा 
उसके लिये कम अनुकूल हो । 


7. 


निरसन .-- इन विनियमों के तत्स्थानी और इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम , इन 
विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं : 

परंतु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन 
विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी । 


अनुसूची (नियम2तथा3देखिये) 


2020 


स.क्र. 


पदका 


भर्ती 
का 


नाम 


कर्तव्यवर्गीकरण 
पदों 

की संख्या 


वेतनमान 

तथा ग्रेडवेतन 


नियुक्ति प्राधिकारी 


केवल 
सीधी 
भर्ती 
केलिये 


विहितशैक्षणिकअर्हता.परिवीक्षा। 
पदोन्नति 

परीक्षणकीकेमामले कालावधि,|मेंसेवाकी यदिकोई|अर्हअवधि 


पदजिस 

चयन/ परपदोन्नति पदोन्नति|समिति कीजानी 


आयुसीमा 


हो 


है 


तरीका सीधीभर्ती द्वाराया पदोन्नति द्वाराया स्थानान्तरण द्वारातथा विभिन्न 


( 
न्यूनतम 

एवं अधिकतम) 


तरीकों 
द्वारा 


भरेजाने 
वाले 
रिक्त 


पदों 
का 


- 


(1) 


(3 
) 


(2) 
प्रयोगशाला परिचारक 


प्रतिशत 

(6) 100% सीधीभर्ती 


(4) 
चतुर्थ श्रेणी 


1 
. 


(5) 5200-20200 +ग्रेडवेतन 


(9) 02-वर्ष 


20 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


1800 


(7) 

(8) 18से30 
माध्यमिक 
शिक्षामण्डल छत्तीसगढ़सेविज्ञानविषयके केस्थानीय|साथहायरसेकेण्डरी निवासियों।परीक्षाउत्तीर्ण 
के 
लिए 
35 

वर्ष 


द्वारा 


(10)(11)(12) 

(13) प्रयोगशाला|प्रयोगशालामण्डलद्वारा सदस्य 
परिचारक सहायक/समय-समय।सचिव, 
के 
पद 
पर 

सेम्पलर पर,चयन/ 
छत्तीसगढ़ 8वर्षकीग्रेड 
-दोपदोन्नति पर्यावरण नियमित 

समिति 

सरक्षण सेवा 

गठितकिया 

मण्डल 
जायेगा 
। तृतीयश्रेणी सेवाओंके लियेगठित चयन/ पदोन्नति समिति, चतुर्थश्रेणी सेवाओंके लियेभी 
विधिमान्य होगी। 


[ भाग 1 


-- 


(1) 


(3) 


•(12) 


(13) 


(2) दफ्तरी 


(4) --तदैव 


(9) 
-तदैव 


2. 


12 


-तदैव 


(5) 
4750-7440 +ग्रेडवेतन 

रू 
.1400 


(6) 100% पदोन्नति द्वारा 


(8) कक्षा8वींपरीक्षा उत्तीर्ण 


(11) सहायक ग्रेड-तीन 


भाग 1 ] 


3. 


भृत्य/ 


35 


-तदैव 


-तदैव 


-तदैव 


4750-7440 +ग्रेडवेतन 

रू.1300 


चौकीदार 


100% सीधीभर्ती द्वारा 


कक्षा8वींपरीक्षा उत्तीर्ण 


दफ्तरी 
/ सहायक ग्रेड-तीन 


(10) दफ्तरीके पदपर5 वर्ष की नियमित सेवा 
तथा 
हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने भृत्य/ चौकीदार के 
पद 
पर 8वर्षकी नियमित सेवा 
पूर्ण करलीहो तथाजो कक्षा8वीं परीक्षा उत्तीर्ण 
हो 
, दफ्तरीके पदपर पदोन्नति हेतुपात्र 
होगा 
। 

अथवा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


. 


अभ्यर्थी जिन्होंने भृत्य/ चौकीदार के 
पद 
पर 5वर्षकी नियमित 


2021 


(4) 


(6) 


(1) 


(3) 


(7) 


(5) 


(8) 


(11) 


(13) 


(12) 


(9) 


2022 


(10) 
सेवा 
पूर्ण करलीहो तथाजो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण 
हो 
, सहायक ग्रेड-तीन केपदपर 
पदोन्नति हेतु पात्र 
होगा 
। 


टीप-(1)ऐसेअभ्यर्थीजोछत्तीसगढ़राज्यकेमूलनिवासीहोकेलिए,उच्चतरआयुसीमा,शासनकेसामान्यप्रशासनविभागद्वारासमयसमयपरजारीनिर्देशकेअनुसार 

शिथिलनीयहोगी। ( 
2 
)सहायकग्रेड-तीनके10प्रतिशतपदऐसेचतुर्थश्रेणीकर्मचारियोंसेभरेजायेंगेजोदफ्तरी/भृत्य/चौकीदारकेपदपर5वर्षकीसेवापूर्णकरचुकेहोंतथाहायर 

सेकेण्डरीपरीक्षाएवंटंकणपरीक्षाउत्तीर्णहों। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2014 


देवेन्द्रसिंह, 


सदस्यसचिव. 


८ 


[ भाग 1 


. 


. 


